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इंतिसाब 

ग्रचेह इस क़लमी काविश को तारीख़े इस्लाम के 
किसी भी तक़द्दस मआब हौसिलह मंद ख़ातून के नाम से 
मन्सूब किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अर्ज़े लेखक 
लिखते वक़्त अपनी सुकूने ज़िन्दगी मोहतरमह तअलमून 
उर्फ़ ताहिरह नूरानी रज़्वी का नाम हाशिए ख़याल में बार 
बार उभर रहा है। जिस से इमकान पैदा हो गया कि क्यों 
न इस किताब को उन्हीं के नाम से मन्सूब कर दिया जाये 
जिन्होंने अपनी ज़िन्दगी की ला तअदाद ख़ुश्यों को क़ुरबान 
करके मुझे यह मौक़ा फ़राहम किया कि लौहो क़लम की 
कुछ ख़िदमत कर सकूँ,गरदिशे क़लम में गो उनकी 
उंगलियाँ शामिल नहीं हैं, मगर क़लम की रोशनाई में 
उनकी दिलसोज़ी, जज़्बए ईसार और दीन के लिए 
मुहब्बत व ख़ुलूस ज़रूर शामिल है। अगर ऐसा न होता 
तो किसी सूरत में अपनी गूनागूँ तसनीफ़ी व क़लमी 
मसरूफ़ियात का तवील सफ़र जारी नहीं रख सकता था 
और फिर जिस मौज़ूअ पर यह किताब है उसका 
मौज़ूआती तक़ाज़ह भी यह है कि मुहरिर अपनी तहरीर 
को किसी ऐसी शख्सियत के नाम मंसूब करे जिससे उसके | 
जज़्बाती और नाज़ुक तअल्लुक़ात हों और ज़ाहिर है कि 
यह रिश्तह सिर्फ़ एक शौहर और बीवी के दरमियान ही 
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हो सकते हैं इसलिए इस किताब को अपनी रफ़ीक़ए 
हयात के नाम से मंसूब करते वक़्त मैं अहले इल्म से 
किसी मअज़िरत की ज़रूरत नहीं समझता बल्कि उम्मीद 
रखता हूँ कि क़ारेईन किताब से इस्तिफ़ादह के वक़्त 
मुसन्निफ़ के साथ साथ उसके शरीके सफ़र को भी अपनी 
मुख्लिसानह दुआओं में याद रख्वेंगे। 

गर क़ुबूल उफ़तद ज़हे इज़्ज़ो शरफ़ 

मुहाताजे दुआ 
सिराजुल क़ादरी बहाराइची 


इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरेलवी को किस ने क्या कहा 


मक़ामे आला हज़रत 
हम 
यों की बेवफ़ाई 


दश्ते करब॒ला 


में पढ़िये 
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इज़हारे तशक्कुर 
इस किताब की तरतीब की तहरीक दर असल 
मअरूफ़ क़लमकार अदीबुल अरबियह अमीरुल क़लम 
हज़रत अल्लामह मक़बूल अहमद सालिक मिस्बाही 
साहिब क़िबलह बानी व मुहतमिम जामिअह ख़्वाजह 
कुतबुद्दीन बख़्तियार काकी नई देहली से एक मजलिस में 
दौराने तज़्किरह हुई, जिन्होंने कहा कि मियाँ बीवी के 
तअल्लुक़ात से इस वक़्त मौजूदह दौर के मार्डेर्न और शरई 
मसाइल से नावाक़रिफ़ नौजवानों के लिए कोई मुनासिब 
किताब मौजूद नहीं है। जो किताबैं हैं ती उनकी ज़बान 
सख़्त है या वह सालों पहले लिखी गई हैं, अब जदीद 
हालात में मियाँ बीवी के दरमियान रिश्तए ज़िन्दगी में पेश 
आने वाली मुश्किलात को ज़हेन में रखकर लिखी गई 
किसी नई किताब की ज़रूरत है। मौलना मौसूफ़ की इस 
गुफ़्तगू के बअद मैंने इरादह कर लिया कि जल्द या बदेर 
इस काम को पायए तक्मील तक पहुँचा कर रहूँगा । 
अल्हमदु लिल्लाह बदेर नहीं बल्कि जल्द ही 
इसकी तक्मील का रास्तह निकल आया और इस तरह 
यह किताब आप के हाथों में है उम्मीदे क़वी है कि आप 
इस किताब से ज़रूर इस्तिफ़ादह करेंगे। 
फ़क़त 
सिराजुल क़ादरी बहराइची 
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तक़दीम 
अमीरुल क़लम अदीबुल अरबियह हज़रत अल्लामह 
मक़बूल अहमद सालिक मिस्बाही साहिब क़िबलह | 

दुनिया के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब ने अपने अपने तौर से 
स्त्री व पुरुष के तअल्लुक़ात को देखा और प्रखा है और इस राह 
में पेश आने वाले मसाइल व मुश्किलात को सर करने की 
कोशिश की है। उन मज़ाहिब के ख़ुलूस पर शक न भी किया 
जाये तो भी यह कहना बेजा नहीं होगा कि उन्होंने इस रिश्ते 
को इंतिहाई नाक्किस और महदूद तरीक़े से देखा है, बेश्तर 
औक़ात उनकी सोच और तरीक़ए कार मनफ़ी रहा है। यही 
वजह है कि उनके ज़ावियए नज़र से मसलह हल होने के बजाए 
पेचीदह तर हो जाता है ।मज़्हबे इस्लाम ने जहाँ इंसानी 
ज़िन्दगी के दींगर मसाइल आपफ़ाक़ी नुक़्तए नज़र से हल किया 
है। वहीं मर्द व ज़न को भी बशरी तक़ाज़ों के पैमानों में रखकर 
दोनों की ज़िम्मे दारियाँ और हुक़ूक़ मुतअय्यन किए हैं। वृह 
फ़राइज़ और हुक़ूक़े तरफ़ैन के लिए इतने साइंटिफ़िक और 
वाज़ेह हैं कि दोनों के लिए बेगुमान क़ाबिले कुबूल और अक्सीरे 
हयात हैं। हि 

मसलह उस वक़्त पेचीदहतर होजाता है, जब दोनों 
अपनी हुदृद से तजावुज़ करते हैं। एक अपने फ़राइज़ को तर्क 
कर देता है और दूसरा सिर्फ़ मद्दे मक़ाबिल के हुक़ूक़ की 
अदायेगी के लिए मजबूर होता है इसी तरह एक बद गुमान हो 
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जाता है और दूसरा ज़ालिम का रूप इख्तियार कर लेता है। 
कुरआन पाक जो ख़ुदाये वहदह्ू लाशरीक का कलामे बलाग़ते 
निज़ाम है, और जिसने दुनिया के सामने ख़ुदा वंदे क़ुद्दूस का 
आख़िरी लाज़वाल क़ानूने हयात मुतअय्यन करने का शर्फ़ 
हासिल किया है ।उसने यह कहकर ज़ौजैन के तअल्लुक़ात को 
एक रूहानी शक्ल अता करदी है कि वह बीवियाँ तुम्हारे लिए 
प्रदह हैं और तुम उनके लिए प्रदह हो | 

हक़ीक़त भी यही है कि ज़ौजैन एक दूसरे के लिए 
प्रदह और लिबास ही होते हैं। परदह इसलिए भी कि दोनों 
एक दूसरे के ऐब व्‌ हुनर से वाक़िफ़ हो चुके अब एक दूसरे की 
अमली तौर पर परदह पोशी करें दूसरे यह कि दोनों एक दूसरे 
की बशरी ज़रूरतों की तकमील और किसी और की तरफ़ गैर 
क़ानूनी तरीक़े से मुराजिअत से बाज़ रहें । 

क़ुरआने करीम ने ज़ौजैन के हवाले से बारीक से बारीक 
मसाइल बशुमूले निकाह व तलाक़, नान व नफ़्क़ा, ज़च्च्‌ह 
बच्च॒ह, विलादत व रज़ाअत सब पर भरपूर रोशनी डाली है, और 
तमाम मसलों के तअल्लुक़ से वाज़ेह नुक़तए नज़र मौजूद है। 
क़ुरआन के बअद पैगंबरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की 
पाकीज़ह अज़्दवाजी ज़िन्दगी के रोशन व मुनौवर गोशे , 
मुसलमानाने आलम के लिए मिश्ञले राह हैं। आंक्राए करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरआन के जुमलह अहकाम व 
फ़रामीन को अपनी हयाते तय्यब॒ह पर नाफ़िज़ करके क़यामत 
तक मुसलमानों के लिए उसवए हसनह. पेश फ़रमा दिया है। 
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यही वजह है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशह सिद्दीक़॒ह 
रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़रमाया काना ख़ुलु कहुल 
क़ुरआना कुल्लड्ू,, पूरा कुरआन ही सरकारे दो आलम 
सल्लल्लाहु अलैहि वस॒ललम का अख्लाक़े हस्न्‌ह था। अहादीसे 
करीमह के मजमूओं में आपकी पाकीज़ह ज़िंदगी के जाने कैसे 
कैसे बागो बहार मौजूद हैं। जिनको अहले नज़र पढ़कर अपने 
दीदए दिल की तस्कीन का सामान करते नज़र आते हैं। पिछले 
चौदह सौ सालों में लाखों उलमा व शारेहीने हदीस की 
ज़िंदगियाँ काम आगई मगर सीरते रसूल के किसी एक गोशे की 
भी तफ़्सीर व तौज़ीह मुकम्मल न हो सकी । 
उर्दू ज़बान में मियाँ बीवी के तअल्लुक़ात के हवाले से 
मुतअद्दिद किताबैं मंज़रे आम पर आईं। माज़ी बईद में इस्लामी 
ज़िन्दगी और माज़ी क़रीब में क़रीनए ज़िंदगी और बहारे शबाब 
वगैरह ने इस ख़ला को पुर करने की कोशिश की। और 
राक़िमुस्सुतूर के एक मअमूली मशवेरे को लाइक़े एतबार समझते 
हुए मअ्रूफ़ क़लमकार और अदीब हज़रत अल्लामह व 
मौलाना सिराजुल क़ादरी बहराइची ने भी इस मौज़ूअ के साथ 
इंसाफ़ करने की कोशिश की है। बड़ी ख़ुशी हो रही है कि इतने 
कम वक़्त में मौलाना ने काम को न सिर्फ़ मुकम्मल कर लिया 
बल्कि माज़ी में दीगर अरबाबे क़लम ने जिन गोशों को नज़र 
अंदाज़ कर दिया था उसे भी मौज़ूए सुख़न बनाया है। मौलाना 
सिराजुल क़ादरी साहिब मश्शाक़ साहिबे क़लम हैं। कम वक़्त 
| में अहेम मौज़ूआत से उहदह ब्रआ होना उनके लिए अब 
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मुश्किल नहीं है। बिल्ख़ुसूस मार्डे्न नौजवान लड़कों और 
लड़कियों के उनुफ़वाने शबाब के मसाइल को भी उजागर किया 
है। जो कम इल्मी बल्कि मुतलक़ बे इल्मी की वजह से गैर शरई 
हरकात के मुर्तकिब होते हैं। जिससे वह अपनी इब्तिदाई 
अज़्दवाजी ज़िंदगी या इससे क़ब्ल दोचार होते हैं इस तरह इस 
किताब की इफ़ादियत दो चंद हो गई है । 

मुझे यह मजमूअह क़ारेईन की ख़िदमत में पेश करते 
हुए बड़ी मसर्रत हो रही है, और दिल से दुआ निकल रही है कि 
अल्लाह करे ज़ोरे क़लम और ज़्यादह। ईं दुआ अज़ मन व अज़ 
. | जुमल॒ह जहाँ आमीन आबाद | 

यके अज़ गदाए हाफ़िज़े मिल्लत्‌ 

मक़बूल अहमद सालिक मिस्बाही 


बानी व्‌ मुहतमिम जामिअह ख़्वाजह क़ुतबुद्दीन बख्तिया काकी, 
नई देहली 


एक मंचले की दिल लगी 
बर्क़े रज़वियत में पढ़िये 
असली सय्यदह बीबी की कहानी 


. व असली दस बीबियों की कहानियाँ 
उर्दू हिन्दी में छप कर मंज़रे आम पर आ चुकी हैं 
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अपनी बात 

रबबे कदीर ने इंसानी ज़िंदगी के लिए राहत व सुकून 

तीज़ैं ् फ़रमाई छः पे जिससे 

कैफ़ व सुरूर की किस्म क़िस्म की चीज़ें पैदा फ़रमाई हैं 
मर्द व्‌ ज़न लुत्फ व्‌ शादमानी की कौफ़ियात से शादों व फ़रहोँ 
नज़र आते हैं। 

जुमलह अस्बाबे फ़रहत व्‌ अंबिसात में लवाज़िगाते 
ज़िंदगी को कैफ़ आवर बनाने के लिए अल्लाह जल्ला मजदह ने 
हसीन पैकर में ढालकर हिकमते इलाहियह से जिन चीज़ों को 
काइनात की शाहकार क़रार दी है। वृह मर्द व्‌ औरत, हैं जो 
एक दूसरे के लिए वजहे सुरूर ही नहीं बल्कि समाज व्‌ 
मआशिरह, तहज़ीब व तमइुन,इतिंक़ा व उरूज, तरक़क़ी व्‌ 
तंन्ज्जुली के सर चश्मह हैं जिनकी ख़मीर से फ़र्द ही नहीं एक 
क्ौम परवान चढ़ती है ,काइनात की तअमीर होती है । म॒गर जब्‌ 
इसी झरने का पानी बेरंग व बदमज़ह हो जाये यअनी मर्द व्‌ ज़न 
में तअमीर की जगह तख़रीब पैदा हो जाये, तहज़ीब की हदै 
तोड़ दी जायें, हया ख़त्म हो जाये, बेहयाई का मुज़ाहिरह होने 
लगे तो पूरा मआशिरह नफ़रत व्‌ हिक़ारत की नज़र से देखने पर 
मजबूर हो जाता है। ह 

ऊँट अगर अपनी नकील तोड़ डाले तो उसे क़ाबू करना, 
बेलगाम घोड़े को लगाम देना आसान तर है। ब्‌ निसबत उन 
इंसानों के जिनके चाल चलन में कजी,नज़र में बदी, तबीअत में 
आज़ादी, ख़मीर में गंदगी हो ख़ासकर मुस्लिम क़ौम के जवान 
बच्चे, ब॒च्चियाँ जब पासे अदब पार कर जायें, हुदूदे शरईयह 
को तजावुज़ करना शुरूअ करें तो बड़ी कोशिशों के ब॒अद भी 
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उन्हें उनकी कम फ़ैहमी और बेराह रवी का एहसास दिलाना ना 
मुम्किन हो जाता है। ऐसे लोग चराग़ की लौ मद्षिम होने की 
वजह से लज़्ज़ते हयात से कमा हव़्क़हू महज़ूज़ नहीं हो पांतें। 
नौजवान नसलों के बहेकने और भटकने की वजह इस दौरे 
जदीद में खुली आज़ादी और ग़लत लेट्रेचर के मुताला का 
ज़्यादह दखल है जिसमें उरयाँ तस्वीरें, मुजामिअत के गैर फ़िली 
तरीक़े, और अमली तौर पर मुस्िबि अख़्ताक़ फ़िल्मी मनाज़िर 
जहाँ न हया होती है न शर्म फिर देखते देखते नौजवान लड़के, 
लड़कियाँ ग़लत सिम्त का तअय्युन करके अपनी ज़िन्दगी को 
बेकैफ़ व बेसमर बना लेते हैं। मुतज़क्किरह जुमलह उमूर से 
बचने और शजरे हयात को बार आवर बनाने के लिए अहबाब 
के हुक्म की तअमील करते हुए। चंद सुतूर सपुर्दे क़लम करने 
की जसारत कर रहा हूँ उम्मीद है कि नई नस्ल के लिए मेहमीज़ 
का काम दे सके इस आदाबे ज़िंदगी नामी किताब में मर्द व 
औरत को एक दूसरे से किस क़द्र मुहब्बत होनी चाहिए एक 
दूसरे के हुक़ूक़, लड़के और लड़कियों के हुक़्क़, उनकी 
प्रवरिश आदाबे निकाह, कुछ कारआमद नुस्खे और बाहम 
ज़िन्दगी गुज़ारने के उम्दह तरीक़े बयान कर दिए गए हैं । 
ज़्यादह तर मैंने अपने बुज्लुगों की किताबों से इस्तिफ़ादह किया 
है। उम्मीद है कि क़ारेईन फ़ाइदह हासिल करके दुआये ख़ैर से 
नवाज़ेंगे। 
























गदाए कूचए मस्ऊदे गाज़ी 


सिराजुल क़ादरी बहराइची 


२५ स्‍ २ स्‍ २००७ र्डृ है 
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आदाबे निकाह 


या मअशरश्शनाबि मनिस्तताआ मिनकुमुल 
बाअता फ़लयताज़ीवजु फ़ड़न्नडू अगज़ा लिल बसरि 
ब अहसना लिल फ़रजि (रबाहुल बुख़ारी व मुस्लिम ) 

तर्जुमह : ऐ जवानो ! तुम में से जिस किसी को शादी की 
ताक़त हो उसे ज़रूर निकाह कर लेना चाहिए इसलिए कि शादी 
निगाह को नीची रखती है और शर्मगाह की हिफ़ाज़त करती है | शादी 
शुदह मर्द व औरत इस्मत व्‌ इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करते हुए बेयह रवी 
' से महफ़ूज़ रहते हैं । 

कुरआन मजीद में भी अल्लाह तआला ने निकाह करने का 
हुक्म फ़रमाया है। 

फ़नकिट्टू माताबा लकुम मिनन्निसार्ड मसना व 
सुलासा व रुबाआ | 

तो निकाह में लाओ जो औरतें तुम्हें ख़ुश (पसंद) आयें दो दो 
और तीन तीन और चार चार (कंज़ुल ईमान अन्निसा आयत २) 

: मज़्कूरह आयते मुबारकह में पसंदीदह औरतों से शादी करने 
का हुक्म है और बयक वक़्त चार बीवियाँ साथ रखने की तरफ़ इशारह 
भी है लेकिन यह इस सूरत में है जबकि मर्द उनके दरमियान अदूल व 
इंसाफ़ क़ाइम रख सके और जो हुक़ूके ज़ौजियत अदा करने और उनके 
दरमियान अदूल व इंसाफ़ प्र क़ादिर न हो उसे चंद बीवियाँ रखना 
हराम है उसे एक ही पर इक्तिफ़ा करना लाज़िमी है। 

लिहाज़ा जो लोग इस्लाम और शारओ इस्लाम को सुब्बो 

सिंतम का निशानह बनाते हैं वह इंतिहाई ज़लील और कमीनह 
पनी का सुबूत देते हैं इस्लाम का मिजाज समझने से क़ासिर हैं। 
उन्हें मअलूम होना चाहिए कि लड़कियों की पैदाइश बनिस्ब॒त 
लड़कों से ज़्यादह होती है। इसके इलावह जंगों में मर्द ही 
शहसवारी करते हैं उनमें ज़ज़्मी भी होते हैं।और शहीद भी अब | 

अगर चंद बीवियाँ हुदूदे शरअ की पाबंदी के साथ जाइज़ न होती 

तो औरतों की खपत कहाँ होती ? नस्ल की ज़्यादती और तअदाद 
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| की कररत से अरबाबे हुकूमत अपनी ख़ाली झोलियाँ कैसे भरते और 
। सिनफ़े नाज़ुक के दर्द का मदावा क्योंकर मुम्किन होता लिहाज़ा 
कररते अज़्दवाज बिला शुब्हा औरतों पर रहमत है। 

आदाबे निकाह में तारीख़ का तअय्युन ज़्यादह अहमियत का 
हामिल होता है कुछ जाहिल क़िस्म के लोग तारीख़े निकाह मुतअय्यन 
करने के लिए जनतरी और किताबें खोलकर लोगों को गुमराह करते हैं 
कि फ़लाँ तारीख़ में नहस है फ़लाँ में अक़रब है। फ़लाँ में सअद है। 
याद रखिए यह सब शेई अक़ीदह है। महीने की हर तारीख़ मुबारक 
और सईद है जिस तारीख़ में चाहें निकाह कर सकते हैं। शरीअते 
इस्लामियह में कोई तारीख मनहूस नहीं है चाहे उतरते चाँद की हो या 
ढलते चाँदनी की। अलबत्तह दिनों के इन्तख़ाब में मुस्तहब है कि 
जुमेअरात या जुमअ की तारीख़ में निकाह करें और बजाये सुब॒ह के 
वक़्त के शाम में निकाह करना अफ़ज़ल है | शराइते निकाह यह है कि 
दो गवाह हाज़िर हों और दोनों गवाह सहीहुल अक़ीदह सुन्नी हों 
फ़तावा रज़्वियह शरीफ़ जिल्द५ सफ़्ह १६३ में है कि एक गवाह से 
निकाह नहीं हो सकता जबतक कि दो मर्द या एक मर्द दो औरतें 
मुस्लिमह सुन्‍्नी आक़िलह बालिग़ह न हों। ब॒अदे निकाह मिररी व 
ख़ुजूर तक़्सीम करना बेहतर है। 

नोट : तार, टेलीफोन, इन्टरनेट और ख़त के ज़रीअह 
निकाह जाइज़ नहीं निकाह के गवाहों को क़ाज़िए निकाह के सामने 
हाज़िर होना ज़रुरी है। 


निकाह के फाइदे 


बुजुर्गों ने फ़माया कि निकाह के पाँच फ़ाइदे हैं 
१) ज़्वाहिश का क़ाबू में होना। 

२) घर का इन्तिज़ाम दुरुस्त होना। 

३) ओऔलाद का होना। 
8 

























) बीवी बच्चों की ख़बर गीरी की वजह से मुस्तइद होना। 
५) सबसे बड़ा फ़ाइदह यह है कि प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि 


; वसल्लेम की सुन्नत है। | 


| 
( 
( 
( 
( 
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मम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि ऐसी 
औरतों से निकाह करों जिनसे ज़्यादह बच्चे पैदा होते हों क्योंकि मैं 
क़यामत के दिन अपनी उम्मत की. ज़्यादती पर फ़रह करूँगा । 


इंतिख़ाबे ज़ौजेन- 


दुल्हन का इंतिब़ाब दिल बस्तगी के लिए नहीं बल्कि ख़ान्दान 
की # % कु के लिए करनी चाहिए। नेक सीरत अच्छे अख़्लाक़ की 
औरतें तारीक घर को अपने तरज़े अमल से मुनौवर कर देतीं हैं. 
लिहाज़ा दुल्हन या शरीके हयात के इंतिख़ाब में जल्दी नहीं करनी 
चाहिए। | 
के वसा औक़ात वालिदैन की जल्दवाज़ी नुक़्सानदेह होती है और 
'श्तों का तक़द्डुस पामाल हो जाता है । जहाँ रिश्तह का पैग़ाम लेजाना 
हो पहले वहाँ के हालात, ख़ान्दान के बारे में जानकारी हासिल करनी 
चाहिए, पड़ोसियों और दीगर रिश्तहादारों से वहाँ के हालात 'फ़राहम 
हो जाने के बअद ही बात आगे बढ़ानी चाहिए। इस तअल्लुक़ से 
लड़का लड़की दोनों तरफ़ के ज़िम्मेदागन को इंतिहाई चालाकी व 
हुशयारी से पतह लगानी चाहिए और एक दूसरे से मश्विरह करनी 
चाहिए और उस ख़ान्दान के लड़का या लड़की के जहाँ जहाँ रिश्ते हों 
वहाँ के भी हालात का जाइज़हलें और सवसे अहेम मसलह बराबरी का 
पेणे नज़र रहे। ऐसा न हो कि लड़का बहुत अमीर हो और लड़की 
गुरबत व अफ़्लास की मारी हो या लड़की अमीर तरीन हो और लड़का 
इंतिहाई ग़रीब हो हाँ अगर क़ौमी व मिल्ली जज़्बह रखने वाले अफ़राद 
गरीब बच्चियों को अपने घर की बहू बनायें तो कारे ख़ैर होगा और खरे 
कसीर के मुस्तहक़ होंगे मगर ज़िल्लत व पस्ती में परवरिश पाने वाली 
बच्चियों को एहसासे कमतरी का शिकार हरगिज़ न होने दिया जाये। 
सास, नंद और दीगर अहले ख़ानह उन्हें कमतर व हक़ीर समझकर 
तअनह ज़नी करें और उनकी ग़ुरबत का मज़ाक़ उड़ायें ऐसा होने पर 
पूरा ख़ान्दान इन्दल्लाह जवाबदेह होगा ऐसे ही कुफूका भी ख़याल 
हर जाये, ज़ात बिरादरी, क़ौमियत के असरात औलाद पर मुरत्तब 
ते हैं। ु 
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दूल्हा दुल्हन के इंतिख़ाब में दीनदारी को अव्वल दरजह 
हासिल होनी चाहिए ख़ासकर वह दुल्हन जिससे निकाह का इरादह हो 
उसकी परहेज़गारी, इताअत शिआरी, अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के बताये हुए रास्ते पर अमल करके ज़िन्दगी गुज़ारने 
वाली हो ताकि रिश्तए निकाह खूब पुख्तह हो, घरमें ख़ुशगवार माहौल 
पैदा हो, प्यार व्‌ मुहब्बत व सुरूर से भरपूर ज़िंदगी मयस्सर हो सके 
और आपका घर हक़ीक़त में नमूनए जन्नत बन जाये । 

यह बात सबको बखूबी समझ लेनी चाहिए कि दीनदारी ही 
वह वाहिद ज़रीअह है कि औरत को शौहर का फ़रमाँबरदार, सास, 
ससुर,नंद,भावज अलगर्ज़ जुमल॒ह अहले ख़ानह के हुक़ूक़ अदा करने 
पर मजबूर करदेता है। लिहाज़ा जब दुल्हन का इंतिख़ाब करना हो तो 
दीनदार अचछी औरत कुफ़ू (हम पल्‍लह) में शादी करों । हदीस शरीफ़ 
में आया है कि अपनी औलाद के लिए अच्छे ख़ान्दान और उम्दह 
अख़्लाक़ वाली औरत का इंतिख़ाब करो इस लिए कि अच्छे ख़ान्दान में 
शादी करने से ख़ान्दानी असर सरायत कर जाते हैं लिहाज़ा जिस औरत 
की माँ सालिहा हो, ख़ान्दान अच्छा हो, ख़ान्दान के लोग नेक और 
उम्दह अख़्लाक़ वाले हों, औरत अपने शौहर से मुहब्बत करने वाली 
हो, ज़्यादह बच्चे पैदा करने वाली हो, घर के अप़राद की इज़्ज़त करने 
वाली हो, शराफ़त व हया का आइनह दार हो। ऐसा न हो कि चट 
मंगनी पट बियाह से आप धोक॒ह खा जायें और सारी ज़िंदगी पछतावे 
की आग में झुलसते रहें | 

नोट : लड़का और लड़की के वालिदैन ख़ूब ख़ूब ज़हेन नशीन 
कर लें कि बद मज़हब मसलन वहाबी, दिवबन्दी, सुलह कुल्ली, 
मौदूदी, तब्लीगी, गैर मुक़ल्लिद, ख़ारजी, राफ़्ज़ी वगैरह के यहाँ से 
लड़की लाना और अपनी लड़की ब्याह देन हराम, हराम, हराम है, 
| उनके यहाँ रिश्तह जोड़ने वाला सख्त अज़ाब का मुस्तहक़ होगा। और 
लड़की देना ज़िना के क़ायम मक़ाम है। 


शादी से पहले एक दूसरे को देखें 


हज़रत सैयदुना अबू हुरेरह रज़िय्ललाहु तआला अन्हु से मरवी 
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है कि मैं रस॒ले गिरामी वकार सत्लल्लाहु असैहि वसल्लम की बारगाहे 
नाज़ में हाज़िर था एक शब्नम ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम मैंने एक अंसारियह खातुन से निकाह कर लिया है। 
3३५०2 केस: ने इरशाद फ़रमाया क्या तुमने 
संकनों प्ोकि हक बाइक कर , तो आपने फ़रमाया जाओ जाकर 
इज, क्योंकि अंसारियह औरतों में थोड़ी कजी होती है । 
मद यजनी उनकी आँखे छोटी होती हैं। इस हदीसे पाक की 
रोशनी में वाज़ेह होगया कि निकाह से पहले दुल्हन देखना जाइज़ है । 
और इसके सबब से रिश्तह में पुख्तगी होती है। बअदे निकाह उठने 
वाले तूफ़ाने बदतमीज़ी का अंदेशह ख़्त्म हो जाता है, उलफ़त व्‌ 
मुहब्बत क्राइम होती है। नीज़ एक दूसरे में एतमाद पैदा होता है । 

अक्सर देखने में आया है कि नौजवान लड़के लड़कियाँ किसी 
तक़्रीब में एक दूसरे को देखते ही दिल दे बैठते हैं। और शादी के लिए 
वालिदैन प्र दबाव डालते हैं। वालिदैन के राज़ी न होने पर घर से फ़रार 
होकर कोट मैरिज कर लेते हैं। जिससे ख़ान्दान की इज़्ज़त ख़ाक में 
मिल जाती है। बरबादी उनका मुक़दर बन जाती है, घ्रका घर तबाह 
व्‌ बाद हो जाता है। चूंकि एक दूसरे के ज़ाहिर को देखा बातिन को 
न्‌ देखा मिज़ाज में हम आहंगी पैदा न हो सकी। दूल्हा ने अपनी होने 
वाली दुल्हन का चेहरह मैक- अप में देखकर सबसे ज़्यादह हसीन व 
जमील समझ लिया। जबकि फ़ंकशन या किसी भी तक़रीब में ९९ 
- फीसद औरतें मैक-अप में होती हैं। ग़ाज़ह और सुरख्ियों के दबीज़ 
प्रदे में उनका हक़ीक़ी हुस्न छुपा होता है। 

लिहाज़ा देखने की रस्म घर के अंदर अदा की जाये ताकि 
सहीह और हक़ीक़ी ख़ूब्सूरती को देखा जा सके यह बात याद रखनी 
चाहिए कि लड़की को वही शख्स देखे जो निकाह का इरादह रखता हो 
या जिसने निकाह का पैगाम पहुँचाया हो दूसरे रिश्तहदारों या दोस्तों 
को नहीं देखना चाहिए और न दिखाना चाहिए कि वह लोग गैर महरम 
हैं जिससे प्रदह करना ज़रूरी है लिहाज़ा सिर्फ़ लड़का और घरकी 
औरतें ही देखें और यह निकाह से पहले देखना मुस्तहब॑ है। लेकिन 
| लड़की को इस बात की ख़बर न हो कि लड़का उसे बेबाकाना तौर से 
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देख रहा है बल्कि एहतियात से देखना और दिखाना चाहिए | 
हज़रत मोहम्मद बिन मुसलेमह रज़ियल्लाड तआला अन्हु फ़रमाते हैं 
कि मैंने एक ख़ातून को निकाह का पैग़ाम दिया और उसे देखने की गर्ज़ 
से एक बाग़ में छुपकर जाया करता था। हत्ता कि मैंने उसे देख लिया 
एक शख्स ने कहा कि ऐ मोहम्मद विन मुसलेमह आप सहावी हैं और 
ऐसी ख़ता कर रहे हैं। तो मैंने जवाब दिया कि सरकार सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया है कि जब अल्लाह रख्वुल इज़्ज़त 
किसी के दिल में किसी औरत से निकाह की रग़बत पैदा करे और वृह 
उसे निकाह का पैग़ाम दे तो उसकी तरफ़ देखने में कोई हर्ज नहीं है । 


लड़की की रज़ा मंदी भी ज़रूरी है 


मार्डेर्न दौर के मार्डेन लीडर और कुछ गैर मुस्लिम दानिशवर बड़े 
तमतराक़ से औरतों की आज़ादी का राग अलापते हैं और कहते हैं 
कि इस्लाम ने औरतों पर ज़ुल्म किया है। औरतों को आज़ादी 
मयस्सर नहीं उनके माँ बाप जिस किसी के साथ चाहते हैं शादी 
कर देते हैं और औरत बेचारी वालिदैन की आबरू बचाने के लिए 
घुटी घुटी फ़िज़ा में ज़िंदगी गुज़ारने पर मजबूर हो जाती है। यह 
औरतों की हक़ तलफ़ी है। 

मर्रिब ज़दह ज़हनियत के लोगों को मअलूम होना चाहिए कि 
इस्लाम ने औरतों को जो मक़ाम व मन्सव अता किया है जो हुक़ूक़ दे 
रख्खा है उनकी ज़ात को मुबारक व मस्ऊद क़रार दिया है | किसी दूसरे . 
मज़ाहिब व अदयान में उसका अशरे अशीर भी नहीं मिलेगा। हुक़ूक़े 
निस्‍्वाँ की वह तंज़ीमैं जो इस्लाम मुख़ालिफ़त में सर गर्मे अमल हैं। 
उनके नज़दीक आज़ादी क्या है ?। और कहाँ तक वह सिनफ़े नाजुक 
का तअब्चुन करती हैं ?। यह अहले नज़र से पोशीदह नहीं है। आज 
औरतें, सड़कों, पारकों, बाजारों, बिअर बारों और कलबों में शॉपिंग 
सेंटरों में नीम उरयाँ लिबास पहेन कर बेबाकी के साथ घूमती फिरती 
नज़र आती हैं। जिसकी वजह से रोज़ मर्रह ज़िना बिलजब्र और अग॒वा 
के वाक़िआत रूनुमा होते हैं। अगर यही आज़ादी दरकार है तो तुम्हें 
मुबारक हो क़ौमे मुस्लिम के पास एक ज़ाबतह है। एक दस्तूरे हयात है 
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जीवन बिताने के लिए शरई क़वानीन हैं जहाँ औरतों के हुक़ूक़ मर्दों के 
हुकूक़ का बयान, औरतों से हुस्ने सुलुक का तरीक़ह मौजूद है | बेहूदह 
हरकात व सकनात की शरीअते इस्लामियह में कोई गुन्जाइश नहीं है। 
बरहनह सर और बे पर्दगी का मुज़ाहिरह करने से इस्लाम ने सख्ती से 
मनअ फ़रमाया है। हाँ इस्लाम ने औरतों के जाइज़ हुक़ूक़ की अदायेगी 
में कोई कसर बाक़ी नहीं रख्यी है। 

के औरतों से बुर सुलुक करने उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने 
या किसी क़रिस्म की ना इंसाफ़ी करने की जिस से उनके हुक़क़ पामाल 
होते हों इजाज़्त नहीं । हु 

चुनांचह शारओ इस्लाम हुज़ूरे अक्स्म सललल्लाहु अलैहि 

वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं कि कुंवारी वालिग़ह लड़की का निकाह 
उस वक़्त तक न किया जाये जब तक उसकी रज़ामंदी हासिल न 
करली जाये। और उसका चुप रहना ही उसकी रज़ामंदी है। लेकिन 
बेवह औरत को इजाज़त देकर रज़ामंदी का इज़हार करना पड़ेगा अब 
आप बतायें इस्लाम ने कहाँ ज़बरदस्ती की है। और कहाँ औरतों की 
आज़ादी छीनकर इंसाफ़ का ख़ून किया है ?। इस्लाम ने औरतों को 
हुदूदे शरीअत में रहकर आज़ादी का पूरा पूरा हक़ दिया है। वह लोग 
झूटे और फ़रेबकार नीज़ इस्लाम के दुश्मन हैं जो तरह तरह के 
इलज़ामात इस्लाम पर आइद करते हैं। ख़ुदा ऐसे मुनाफ़िक्रीन और 
इस्लाम दुश्मन अफ़्राद से महफ़ूज़ रख्वे । 


महेर किया है 


महेर दर असल मिल्के बुज़ा की क्रीमत और औरत का हक़ है| 
बहुत से लोग शादी में महेर मुतअय्यन तो कर लेते हैं लेकिन अदायेगी 
में कील व क़ाल से काम लेते हैं महेर के सिलसिले में शरीअते 
इस्लामियह ने तीन क़िस्मैं बयान की है | 
(१) महरे मुअज्जल : यह वह मुतअय्यनह महेर है जो ख़िलवत से 

पहले देना क़रार पाया हो अगरचेह कभी भी अदा किया जाये । 

। (२) महरे गैरे मुअज्जल : यह वह महेर है कि रक्तम देने के लिए 
| कोई वक़्त मुक़र्रर कर लिया जाये। 
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(३) महरे मुतलक़ : जिस महेर की अदायेगी के तअल्लुक़ से कुछ भी 
तय न पाया हो | 

मज़्कूरह महेर की क्षिस्मों में महरे मुअज्जल को ज़्यादह 
फ़ौक़ियत हासिल है। यअनी रुख़सती से पहले ही महेर की रक़॒म अदा 
करदी जाये यही बेहतर व अफ़ज़ल है महेर मुक़र्रर करते वक़्त लड़के 
की हैसियत क़ा जरूर लिहाज़ करना चाहिए ज़्यादह महेर होने की 
वजह से अदायेगी में दुशवारी होती है। जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े 
की नौबत आजाती है। महरे मुअज्जल न पाने की सूरत में औरत को 
इख््तियार हासिल है कि अपने शौहर को मुबाशिरित से रोक रख्खे और 
ऐसी सूरत में मर्द बगैर औरत की रज़ा मंदी के ज़बरदस्ती मुजामिअत 
नहीं कर सकता है । और जब महेर की अदायेगी हो जाये या अदायेगी 
के लिए कोई मुआहिदह हो जाये तो औरत अपने शौहर को मुबाशिरत 
से रोकने का कोई हक़ नहीं रखती है। 

और यह भी ज़हेन नशीन रहे कि कोई मर्द अपनी बीवी को 
'महेर मआफ़ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। दौरे हाज़िर में 
महेर की अदायेगी में सुस्ती व ग़फ़लत से काम लिया जाता है और उसे 
ज़रूरी नहीं समझकर बहुत से लोग बेतवज्जुही के शिकार हैं ख़ासकर 
दिहातों में शाज़ व नादिर ऐसे लोग हैं जो महेर की अदायेगी करते हैं 
और जब बात बिगड़ जाती है या तलाक़ की नौबत आती है तब कहीं 
जाकर उसकी अहमियत समझते हैं और अदायेगी की तरफ़ तौअन व्‌ 
करहन आमादह होते हैं यह इंतिहाई दरज॒ह की भूल और नादानी है। 
ख़ुदा न ख़्वास्तह महेर मआफ़ किए बगैर औरत शौहर से पहले 
इंतिक़ाल कर गई तो मर्द हुक़ूक़ूल इबाद में गिरिफ़्तार होगा, दीन व्‌ , 
दुनिया में रुसवाई और क़यामत में सख़्त से सख़्त पकड़ और अज़ाब में ' 
गिरिफ़्तार होगा अल्लाह तआला महेर के तअल्लुक़ से इरशाद फ़रमाता 
है। व आतुन्निसाआ सदुक़ातिडिन्ना निडलतुन और 
औरतों को उनक़े महेर ख़ुशी से दे दो । 
(कंज़ुल ईमान अन्निसा आयत न.४) 
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शादी या बरबादी 


शादी बियाह ख़ानह आबादी के लिए है न कि दनिया व 
आक़िबत की बरबादी के लिए। जिन लोगों की शादियों में लह व लड़व 
और गैर मुस्लिमों की तरह रसमों की अदायेगी और हैसियत मनवाने के 
लिए होती है। यक़्ीनन उसमें तबाही व बरबादी है, क़ौमे मुस्लिम की 
शादियों में बहुत से गलत रुसूम अंजाम पज़ीर होते है। जैसे रतजगा 
करना जिसमें औरतें सारी सारी रात नाच गाना ढोल वाजा के साथ 
तमाशह करती हैं, फ़हश गाने गाती हैं जिनमें कुफ़॒रिया अलफ़ाज़ भी 
शामिल होते हैं। सुब॒ह क़बरस्तान में जाकर फातिहा ख़्वानी करती हैं 
या मस्जिदों में जाकर गुलगुलों से ताक़ों को भर कर नियाज़ दिलाती हैं, 
या रात को वीडियो फ़िल्म चलाये जाते हैं, शादी से पहले या बअदे 
निकाह बाजों पटाख़ों का इस्तेमाल, वारात निकलते वक़्त हिजड़ों की 
तरह नौजवानों का डाँस करना या वीडियो फ़िल्म बनाना वेहदह हंसी 
मज़ाक़ और अख़्लाक़ से गिरी हुई हरकतें करना यह सबके सव हराम 
और सख्त गुनाह है इसका करने वाला मर्द हो या औरत सख्त अज़ाब 
में गिरिफ़्तार होंगे और ऐसी शादियों पर अल्लाह की लअन॒त व फटकार 
ब्रस्ती रहती है । 

' अब तो नौबत यहाँ तक पहुँची है कि इधर निकाह ख़्वानी हो 
रही है, क़ाज़ी साहिब ख़ुतवए निकाह में अल्लाह व्‌ रसूल की हम्दोसना 
कर रहे हैं और उधर वीडियो कैमरह चल रहा है। मर्दों के साथ औरतों 
की तस्वीरकशी कुछ और ही मनाज़िर पेश कर रही है। बाहया, वा 
प्रदह औरतें, जवान बच्चियाँ फ़रू के साथ वरहनह सर, नीम उब्याँ 
कैमरे के सामने खड़ी होकर अपनी दीदह ज़ीब और पुरफ़रेव तस्वीर 
खिंचवाती हैं । क्या यही शरीअत का हुक्म है ? 
क्या यही कारनामह अंजाम देकर रिशतए अज़्दवाज को मज़्बूत किया 
जासकता है ? हरगिज़ नहीं शादियाँ जब होती हैं तो आसमानों पर 
फ़रिश्ते ख़ुशयाँ मनाते हैं। तरफ़ैन के फ़लाह व बहबूद के लिए दुआ 
करते हैं। मगर हमारे मआशिरे, हमारे समाज के रस्म व्‌ रिवाज ने हमैं 

इन तमाम निअमतों और रहमतों से महरूम कर दिया है। 
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ख़ुदारा अपनी शादियों में इस्लामी क़ानून की पाबंदी की जिए, 
मज़हबे इस्लाम के रस्म व्‌ रिवाज के मुताबिक़ निकाह ख़्वानी की बज़्म 
आरास्तह कीजिए, जिससे अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम नाराज़ हों उन तमाम अप्रआले क़बीहा और बुरे उसूल व 
ज़वाबित से बाज़ आ जाइए। अल्लाह तआला हम सब को बुरे रस्म व 
रिवाज से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये | (आमीन) 


जहेज़ की हक़ीक़त 


दूसरे मज़ाहिब में बाप की मिल्कियत में औरत का कोई 
हिस्सह नहीं होता इसी वजह से शादी के वक़्त ख़ूब ख़ूब साज़ व्‌ 
सामान और नक़॒दी के साथ लड़की को रुख़्मत कर दिया जाता है। 
बअदहू लड़की का तअल्लुक़ हमेशह के लिए उसके ख़ान्दान से ख़त्म 
हो जाता है | 
जहेज़ कम लाने की सूरत में ससुराल में मुख्तलिफ़ क़िस्म की 
तक्लीफ़ों का सामना करना पड़ता है। सास, ससुर, नंदें जिस क़द्र 
चाहें ज़ुल्म ढांयें मगर वह अपने माँ बाप के घर नहीं आ सकती और 
अगर आ भी जाये तो उसे वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया जाता 
है। शौहर के इंतिक़ाल के ब॒अद दूसरी शादी नहीं कर सकती नई 
नवेली दुल्हनें जहेज़ कम लाने की सूरत में आये दिन जलाई जा रही हैं 
न जाने कितनी सीताओं को देश भक्तों ने नज़रे आतिश कर डाला है। 
यह सिर्फ़ इसलिए कि उनके मज़ाहिब में लड़कियों की बक़ा उनकी 
हिफ़ाज़त के लिए कोई क़ानून नहीं कोई दस्तूर व ज़ाबतह नहीं मगर 
इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जहाँ जीवन बिताने के लिए, इंसानी 
ज़िन्दगी के तहफ़्फुज़ के लिए माँ की गोद से लेकर क़ब्र में जाने तक, 
सज़ा व जज़ा हर क़ानून व ज़ाबतह मौजूद है। इस्लाम ने बाप की 
वरासत में लड़कियों का हिस्सह मुतअय्यन फ़रमाया। लड़कियों को 
बोझ और नंगे ख़ान्दान नहीं बल्कि रहमत क़रार दिया है। शादी हो 
जाने के बअद घर का.मल्कह बनाया और माँ बनने के बअद क़दमों के 
नीचे जन्नत की बशारत दी । और बेवह या मुतल्लक़ह होने पर इस्लामी 
आइने में ज़िन्दगी गुज़ारने के हुक़ूक़ अता किए हैं। वह चाहें तो अपने 
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हव़क़े मिल्कियत को इस्तेमाल करके ज़िंदगी गुज़ारें या दूसरी शादी 
करके बहुस्न व ख़ूबी अपनी ज़िन्दगी गुज़ार सकती हैं, इस्लाम जहेज़ 
का मुख़ालिफ़ क़तअन नहीं है। बल्कि बवक़्ते शादी हस्बे इस्तिताअत 
ज़रूरियाते ज़िंदगी के लिए जहेज़ देना जाइज़ बल्कि सुन्नत है । 
महबूब॒ए महबूबे रब्बुल आलमीन हज़रत आइशह सिद्दी क्रह 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक यतीम बच्ची का निकाह किया जिसे 
आप ने पाला था तो हुज़ूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने उस 
बच्ची को अपने पास से जहेज़ दिया। चुनांचह जहे ज़ देना जो 
ज़रूरियाते ज़िन्दगी के सामान में से हों सरकार सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की सुन्नत है। लिहाज़ा दूल्हा और उसके सरपरस्तों को 
चाहिए कि लड़की वाले अपनी हैसियत के मुताबिक़ जो कुछ जहेज़ दें 
उसे बच्चुशी क़ुबूल करलें क्योंकि जहेज़ हक़ीक़त में तोहफ़ह है | 
लड़के वालों को किसी क्रिस्म का मुतालेबह नहीं करना 
चाहिए जैसा कि भिकारियों की तरह जहेज़ मांगने का दस्तूर है एक 
लंबी फ़ेहरिस्त लड़की के वालिदैन को पेश करते हैं जिसमें टीवी, 
फ्रीज, गाड़ियों की फ़रमाइश होती है और बहुत से नौजवान सोने की 
अंगूठी, चैन, लॉकिट वगैरह का मुतालेब॒ह करते हैं जब कि मर्द को 
किसी भी धात का ज़ेवर पहेनना जाइज़ नहीं सिर्फ़ साढ़े चार माशह से 
कम वज़न की चाँदी की अंगूठी पहेन सकते हैं । 
अब तो अंगूठी छल्ले का चलन आम है। पूँजी पती साहिबे 
सरवत हज़रात अपने बच्चों को पहनाते हैं और ख़ुद भी पहेनते हैं अगर 
उनसे शरीअत का मसलह बताया जाये तो कहते हैं हमारे पीर साहिब 
और फ़लाँ बाबा पहेनते हैं और मनअ नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों को 
मअलूम होना चाहिए कि यह जाहिल पीरों और दुनियादार गदी नशीनों 
का तरीक़ह है। अगर उनके पास शरीअत का इल्म होता तो हरगिज़ 
हरगिज़ इस्लामी क़वानीन में अपनी तबीअत को दख़ील न करते सही 
तौर पर शरीअत व तरीक़त पर अमल पैरा होने वाला पीर कभी इस्लामी 
शरीअत के ख़िलाफ़ कोई बात बरदाश्त न करेगा। पीर साहिब को 
चाहिए कि गैर इस्लामी तरीक़े पर चलने वाले मुरीदों की इस्लाह करें। 
अज़ाबे खुदावंदी से डरायें, इस्लामी लिबास, इस्लामी शक्ल व्‌ सूरत 
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अपनाने की तलक़ीन और सूम व सलात की पाबंदी की तरगीब दें 

हिदायत : दूल्हे को पहनने के लिए सोने की अंगूठी या 
लॉकिट, ज़न्ज़ीर वगैरह क़तअन न दें हाँ उसके बराबर कोई तोहफ़ह 
या नक़दी वगैरह पेश करदें वरन॒ह देने और लेने वाले दोनों सख्त 
गुनहगार होंगे | 


आज़ाए तनासुल 

यह वह आज़ा है जिसके ज़रीअह से मुजामिअत का अमल 
अंजाम पाता है। इसको आलए तनासुल भी कहते हैं और पेशाब का 
मक़ाम भी !। 

इसकी बहुत बड़ी अहमियत है क्योंकि ज़ौजैन को लुत्फ व 
सुरूर और ख़ज़ानए मनी को मुन्तक़िल करने का काम इसी आलए 
तनासुल से होता है | 

इस आलए तनासुल में इंतिशार और बेदारी की क्रुब्बत दिल से 
हासिल होती है और एहसास रग और पढट्टों से जबकि ग़िज़ा जिगर. से 
मिलती है. 

इसका अगला हिस्सह हशफ़ह और सुपारी कहलाता है बहुत 
से लोग इसकी लंबाई और चौड़ाई पर बहेस कर चुके हैं लिहाज़ा मज़ीद 
बकवास से सर्फ़ नज़र करते हुए इस क़द्र अर्ज़ करूँगा कि आलए 
तनासुल जैसा भी हो छोटा या बड़ा हिकमते अमली से मुकम्मल 
लज़्ज़त हासिल की जा सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि एहससे 
कमतरी का शिकार हरगिज़ न हों अगर इंतिशार की ताक़त आलए 
ज़कर में मौजूद है तो उसके अर्ज़ व तूल की कमी बेशी से कोई फ़्क़ न 
पड़ेगा। मुजामिअत के वक़्त औरत के क़मर के नीचे तकियह रखलें 
और जल्दबाज़ी न करें ख़्यालात को यकजा रख्वें । 

मुबाशिरत करने में अपनी बहादुरी न दिखायें बल्कि आहिस्तह 
आहिस्तह हरकत करें अगरचेह आज़ाएतनासुल छोटा है फिर भी 
झटके से मनी के क़तरे औरत के रहेम में दाखिल हो जायेंगे और क़ैफ़ 
वं सुरूर भी हासिल होगा । 
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सुहाग रात द 

दो धड़कते दिलों का मिलन, दो अजनबी चेहरे एक दूसरे के 
सामने, आरज़ुओं की तक्मील की रात खुशियों के तिरंग में शादी की 
पहली रात में दो जिस्मों के मिलाप को सुहाग रात कहते हैं । 

सुहाग रात में जब दूल्हा दुल्हन किसी कमरे में इकट्ठा हों तो 
दोनों को चाहिए कि वज़ू करके दो रकअत नमाज़े नफ़्ल शुक्रानह के 
अदा कर लें लेकिन अगर दुल्हन हालते हैज़ में हो तो नमाज़ न पढ़े | 
मगर दूल्हा नमाज़ ज़रूर पढ़े, नमाज़ की निय्यत : दो रकअत नफ़्ल 
शुक्रानह पढ़ने की करे बक़ियह जैसे दूसरी नमाज़ें पढ़ता है वैसे ही 
अदा करके दुआ करे कि ऐ परवर दिगारे आलम तेरा शुक्र व एहसान है 
कि तूने हमैं यह ख़ुशी का दिन अता फ़रमाया और हमैं अपने महबूब 
जाने आलम सल्लल्लाहू अलैहि वसललम की बेहतरीन सुन्नत पर अमल 
करने की तौफ़ीक़ बख़्शी । 
ऐ अल्लाह हमारी ख़ुशियाँ गहेन आलूद न हों हमारी मुहब्बत एक दूसरे 
के लिए और प्यार व्‌ उल्फ़त सदा क़ाइम व दाइम रहे। इत्तिफ़ाक़ व 
इत्तिहाद के साथ एक दूसरे के हुक़ुक़ की अदायेगी की तौफ़ीक़ नसीब 
हो और नेक व सालेह फ़रमॉँबरदार औलाद अता फ़रमा ईमान के साथ 
ज़िन्दह रख और ईमान ही पर ख़ातिमह बिलख़ैर हो, (आमीन) | 


आदाबे शबे उरूसी 

सुहाग रात यअनी निकाह के बअद ज़ौजैन की पहली 
मुलाक़ात जहाँ सिनफ़े नाजुक की एक शगुफ़्तह कली बनी संवरी, 
सहमी, डरी, सैकड़ों ख़तरात के बावजूद अरमानों, अपनी आरज़ुओं 
और ख़्वाहिशात की तकमील के लिए अपने मजाज़ी ख़ुदा का | 
इस्तक़बाल करती है। ख़िलवत व तनहाई की इस ख़ूबसूरत रात को 
गुज़ारने के लिए सबसे पहले दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन के रूबरू 
होने पर सलाम व्‌ रहमत का हसीन तोहफ़ह पेश करे और उसकी 
वहशत ख़ौफ़, डर, अजनबी पन को निहायत नरमी, खुश अख्लाक़ी 
- और मुहब्बत आमेज़ बातों से दूर करे उसकी ख़ातिरदारी तवाज़ो और 
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दिलदारी क॑ लिए कोई शरबत या उम्दह क्रिस्म की मिठाई वरैरक चेश 
करे ताकि माहौल साज़गार हो जाये। और अजनविय्यत ख़त्म हो 
जाये। आदावे णब्रे उरूसी में यह भी है कि पहली मुलाक़ात क॑ वक़्त 
शौहर द्ल्ह्न की पणशार नी पर हाथ रखने विग्मिल्ल | पते और यह 
दुआ पढ़े ऐ परवर दिगार मैं तुझसे इसकी भलाई और सके अंदर तेरी 
पैदा की हुई तमाम खूबियों और भलाइयों का तलबगार हँ और ठप्नसे 
इसकी बुराई और इसके अंदर पैदा शुदह तमाम बुरगढयों से पनाह् 
चाहता हूँ । 
सुहाग रात की एक कड़ी बतौरे नमूनह पैण कर रहा हूँ शायद 
कि उतर जाये तेरे दिलमें मेगी बात | पहली बात तो खूब ख़ब जान और 
समझ लेना चाहिए कि सखरे कायेनात सल्लल्लाद अलैहि वसल्लम ने 
जो कुछ फ़रमाया उसमें पूरी उम्मत के लिए भलाई और एक तहरीक 
है। ज़िन्दगी गुज़ारने के लिए अन मिंट नुक़रूण और अनमोल तोहफ़ह 
है। हज़रत अस्मा बिन्‍्ते यज़ीद रज़ियल्लाइ तआला अन्हा से मरवी है 
कि रसूले ख़ुदा सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आइशह सिद्दीक़ह 
रज़ियल्लाह तआला अन्हा से पहली मुलाक़ात के वक़्त दूध नोश 
फ़रमाकर प्यालह हज़रत आइशह सिद्दीक़ह रज़ियल्लाइ तआला अन्हा 
की तरफ़ बढ़ा दिया तो शर्म व ढया से उम्मुलमोमिनीन ने सर झुका 
लिया हज़रत अस्मा फ़रमाती हैं कि मैंने आपको आमादढ करके दूध 
पिला दिया जिससे हज़रत आइशह सिद्दीक़द्द रज़ियल्लाह तआला अन्हा 
ने फ़रहत व इंविसात महसूस किया। 
मुन्दरजह वाला हदीस से आदावे शवे उरूसी का क्‍या ही 
हसीन और खूबसूरत तरीक़ह मअलूम होता है। ऐसा करने से एक 
क्रिस्म की शगफ़्तगी का एहसास उन्सियत और मुहब्बत और ख़ुश 
तबई का माहौल पैदा होता है चूंकि इससे क़ब्ल किसी क़रिस्म का 
तअल्लुक़ न था। एक दूसरे के लिए अजनवी थे याद रहे कि इस्लामी 
उसूल व ज़वाबित पर अमल पैरा होने ही से खैर व बरकत और 
'तवाफ़िक़े ज़ौजैन में लज़्ज़त, मुहब्बत व पाकीज़गी के साथ दवाम व्‌ 
बक़ा और सालेह औलाद का हुसूल होता है और दीनी माहौल पैदा 
होता है। अल्लाह तआला हम सबको इस्लामी शरीअत पर अमल करने 
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की तौफीक़ बर्यो | (आमीन) 


आदाबे मुजामिअत 


निकाह हो जाने के बअद जब दुल्हन घर आजाती है और 
तनहाई मयस्सर होती है तो मर्द फ़ितरी तौर पर मुजामिअत करने के 
लिए बेक़रार रहता है लिहाज़ा उसे आदाबे मुबाशिरत और उसके उसूल 
व ज़वाबित को ज़हेन में रखनी चाहिए । 

चुनांचह जिस वक़्त दुल्हन मुजामिअत के लिए तैयार हो तो 
पहले मर्द को अउ्ज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाडि के साथ तीन 
मरतबह क़ुलहुबल्लाहु अह्ृद पूरी सूरत पढ़कर यह दुआ पढ़नी 
चाहिए। 











बिस्मिल्लाडि अल्लाहुम्मा जन्निब नश्शैतानि 
मारज़क़तना- 

तरजुमह : अल्लाह के नाम से शुरूअ ऐ अल्लाह हम दोनों को 
शैतान से दूर रख और हमारी औलाद को भी शैतान से दूर रख उसके 
बअद वती शुरूअ करे मगर दोनों यकदम बरहनह न हों जानवरों की 
तरह नंगे होकर सोहब॒त करने से औलाद बेहया, बे शर्म पैदा होती है । 
बल्कि दोनों मियाँ बीवी सर से पैर तक किसी कपड़े से ढाँप लें और 
मुहज़्ज़ब तरीक़े से मुजामिअत का अमल शुरूअ करे ।मुबाशिरत से 
पहले बोस व किनार मुहब्बत आमेज़ गुफ़्तमु औरत के हुस्न व्‌ सीरत 
की तअरीफ़ और मक़ामे हिस व ज़कावत पर हाथ फेरता रहे मर्द को 
इख़्तियार है कि औरत के जिस्म के हर हिस्से पर हाथ फेर सकता है। 
पिस्तान को चूम सकता है और ज़बान की नोक से मस भी कर सकता 
है। यहाँ तककि अगर दूध निकलने का ख़दशह न्‌ हो तो चूस भी 
सकता है और यह फ़ितरी तरीक़े में दाखिल है ऐसे ही औरत की 
शर्मगाह के ऊपर छोटा सा उभरा हुवा गुदूद की शक्ल में एक हिस्सह 
होता है उस हिस्से को उंगली से गुदगुदाकर और स॒हलाकर औरत के 
जज़्बात को जवान कर सकता है। फिर जब औरत तैयार हो जाये तो 
मुबाशिरत शुरूअ करे याद रहे कि औरत नीचे हो और मर्द ऊपर हो 
यही अहसन तरीक़ह है। गैर फ़ितरी तरीक़े से मुजामिअत करने से 
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- किया गया है। 
माकिट में फ़रोज़्त होने वाली कितबों में मुख्तलिफ़ क़िस्म की 
मुजामिअत के जो तरीक़े लिखे होते हैं बिल्कुल गैर मुफ़ीद होते हैं और 
उनके उसूल व तरीक़े तक्लीफ़ में डालने वाले होते हैं। जिमाअ की 
तमाम शक्लों में सबसे बुरी शक्ल और नापसंदीदह तरीक़ह यह है कि 
औरत ऊपर हो और मर्द नीचे या दोनों जानवरों की तरह खड़े हों। 
इससे दोनों की सिहत ख़राब हो सकती है ख़ासकर मर्द के आज़ाए 
तनासुल में नक़्स पैदा हो सकता है और नस के टेढ़ी होने का भी 
ख़तरह है जिससे क़ुबते मरदांगी ख़त्म हो सकती है। लिहाज़ा सबसे 
उम्दह तरीक़ह वही है जो ऊपर बयान किया गया है। 


कमज़ोर मर्दों के लिए 


दौरे हाज़िर में अक्सर नौजवान ग़लत कारियों की वजह से 
अपनी जवानी और क़ुब्वते बाह को ख़त्म कर देते हैं बचपन में औलाद 
के बनने बिगड़ने में वालिदैन का ज़्यादह दख़ल होता है अगर बुरे 
माहौल और बुरी सोहबत से बचालें तो एक क़िस्म की मोहलिक बीमरी 
से बच्चे नजात पा जायें इसके लिए ज़रूरी है कि तअलीम गाहों की 
निगरानी करें। अख़्लाक़ सोज़ लेट्रेचर से दूर रख्खें और नौजवानों को 
ख़ुद ही शहवत अंगेज़ चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जब नौजवान फ़िल्म 
देखते हैं या किसी बेपरदह लड़की की तरफ़ तवज्जोह करते हैं उनके 
बनाव सिंगार को देखते हैं या गंदी और नंगी तस्वीरें देखते हैं तो अपने 
हाथों से अपनी क़ुचते मरदांगी को ज़ायअ कर देते हैं और सारी उम्श 
कफ़े अफ़्सोस मलते रहते हैं । ऐसे नौजवानों में शहवत ज़्यादह होती है 
कुब्वते बाह बहुत कम और सुरअते इन्ज़ाल के मरीज़ होते हैं। मनी 
पतली हो जाती है अज़्वे तनासुल की नसों में ढीला पन हो जाता है 
क़ुबते हाफ़िजह कमज़ोर हो जाता है।... 

कमर और घुटनों में दर्द शरूअ हो जाता है फिर वह 
मुख़्तलिफ़ क़िस्म की दवायें इस्तेमाल करके अपनी हालत सुधारने 
| की कोशिश करते हैं दवा साज़ कंपनियों के इश्तिहारात पढ़कर 
| दवायें खशीदकर खाते हैं या नीम हकीम से रुजूअ होकर मसलह का 
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हल चाहते हैं। ऐसे मरीज़ों क॑ लिए मेग मग्विरह यह है कि नमाज़ों 
की पाबंदी करें ख़यालात को यकजा रुख्यें | उस्यो तस्वीरें हरगज़ ने 
देखें फ़िल्मबीनी से परहेज़ करें। मेअदह ख़गब करने वाली चीज़ों 
का इस्तेमाल न करें हर नमाज़ वे बअद कररत से अस्तगफ़ार करूँ । 
ताज़ह फलों का इस्तेमाल निहायत मुफ़ीद है । मग्जियात में 
मुनन्क़्ह ज़रूर इस्तेमाल करें। अज़्वे मख्यूस क॑ अतराफ़ क॑ वालों 
को तीसरे दिन साफ़ करें। रात को सोने से पहले किसी मुस्तनद 
कंपनी का बना हुआ तिला अज़्वे मख्सूस पर लगायें। तीन माह तक 
मुन्दरजह ज़ेल नुसवृह इस्तेमाल करें । 

मअजून आर्द ख़ुरमा, मअजून मुगल्लिज़ जवाहर वाली, 
मअजूने प्याज़, मअजूने अंजदान, इममाकीन, बाहम मिलाकर सुबह 
क़ब्ले नाशतह रात को बवक़्ते ख़्वाब दूध या ताज़ह पानी से इस्तेमाल 
करें हब्बे जिरयाने ख़ास २/ अदद नाश्तह से पहले और दो अदद अरर 
व्‌ मरिरिब के दरमियान रोज़ानह लेते रहें । 

ब॒अदे तआम जवारिश मुस्तगी या जवारिण जालीनोस या 
मुक़॒ब्वी मेअदह एक चमचह ताज़ह पानी से दोनों वक़्त इस्तेमाल करें | 

दवाओं के इस्तेमाल के दौरान मुबाशिरत हरगिज़ हरगिज़ न 
करें। रात को इशा की नमाज़ पढ़कर सोयें और फ़ज्र से पहले वेदार 
होजायें | इन्शाअल्लाह तआला मुकम्मल सिहत यावी हो जायेगी । 


मुजामिअत का एक और तरीक़ह 


ज़ौजैन के पोशीदह मआमिलात के तअल्लुक़ से मश्विरिह देना 
और रहनुमाई करना कोई जुर्म है और न बेहयाई है अहादीसे करीमह 
में मुतअद्दिद मक़ामात पर मर्दों और औरतों के पोशीदह मसाइल को 
पैगंबरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फ़रमायें हैं मगर 
वह इतने मुहज़्ज़व और बलीग हैं कि अक़ले इन्सानी हैरान रह जाती 
है। इस लिए ज़ेल में हम उन मर्दों के मसाइल और उनका हल बयान 
कर रहे हैं जो मजलूक़ और सुरअते इन्ज़ाल के मरीज़ हैं। और देर तक 
सोहबत करने की ताक़त नहीं रखते या जो मुबाशिरत में जल्द फ़रागत्‌ 
की वजह से अपनी शरीके हयात की नज़र में मअतूब होते हैं और 
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शर्मिन्दगी महसूस करते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि औरत से मिलाप 
से पहले इस्तिंजा करें टोटीदार बर्तन से आज़ाए तनासुल को कम से 
कम एक लीटर पानी डालकर धोयें बअदहू वज़ू करें और अस्तग़फ़ार 
पढ़कर औरत से बोस व्‌ किनार का अमल शुरूअ करें इस दौरान अपने 
आजाए मख़्मूसह को औरत के हाथ में न दें फिर जब औरत की शहव॒त 
बेदार हो जाये उसकी आँखों में सुर्ख डोरें निकल आयें और वेक़रारी का 
इज़्हार करने लगे तो अपने दोनों घुटनों को इस तरह मोड़कर उकड़ूँ 
बैठ जायें कि घुटने औरत के कूल्हों से लग जायें। और औरत के दोनों 
घुटनों को मोड़कर उसके पिस्तान के क़रीव कर दिया जाये। अज़्वे 
तनासुल को खोपरे के तेल से तर कर लिया जाये। अब मर्द अपनी 
शर्मगाह को औरत की शर्मगाह में दाखिल करके ठहेर ठहेर क्र 
इतमीनान से मुबाशिरत का अमल जारी रख्खे इस तरह मुजामिअत 
करने से इन्ज़ाल जल्द न होगा। और औरत क़दरे मुतमइन हो जायेगी । 
चूंकि ज़कावते हिस मर्द के शर्मगाह को कम मिलेगी। और औरत को 
ज़्यादह लज़्ज़त महसूस होगी। साथ ही साथ यह भी याद रहे कि 
कमज़ोर मर्दों को मुजामिअत करने में बे सबरी का मुज़ाहिरह नहीं 
करनी चाहिए वरन॒ह कोई तदबीर और दवा कारगर न होगी । 


मुजामिअत के दरमियान अमल 

पिस्तानों को आहिस्तह आहिस्तह मलते रहिए जब्‌ औरत की 

छाती सख़्त और उसके दोनों सिरे यअनी भुंटी खड़ी हो जायें और 
जमाई व अंगड़ाई लेने लगे और आखों में सुरख़ी छा जाये और मर्द के 
ऊपर चढ़ने लगे, लज़्ज़त॒ की वजह से आँखें बंद करले, मर्द को बाहों में 
*समेटने लगे और जल्दी जल्दी सांस लेने लगे और सिस्कियाँ भरकर मर्द 
को अपने पाँव से दबाये यअनी बेक़ाबू होकर अपनी तरफ़ खींचे, कभी 
अपने दोनों हाथ मर्द के कमर में डाले और कभी मर्द के गालों पर बोसे 

| लेने लगे और बेक़रार होकर प्यार करने लगे तो मर्द को चाहिए कि यह 
हालतैं देखकर समझ जाये कि औरत मुकम्मल तौर से मुबाशिरत के 
| लिए तैयार हो चुकी है उस वक़्त औरत को चित लिटाकर उसके कमर 
के नीचे तकियह रख्खे ताकि सुरीन ऊँची रहें, फिर शौहर उसके दोनों 
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पाँव के दरमियान्‌ आकर उसके ऊपर इस तरह लेटे कि अपने जिस्म 
का तमाम वज़न उस पर न पड़ने पाये। पेडू अपना औरत की 
पेशाबगाह के थोड़ा ऊपर रख्बे, आलए तनासुल को दाखिल करे और 
शर्मगाह के सामने ज़रा नीचे रहेम को टटोलें और चारों तरफ़ हरकत दें 
ताकि आलए तनासुल के सामने आजाये और उसका मुंह खुल जाये 
फिर आलए तनासुल को उसपर टिकादें और ज़रा अन्दर को दाखिल 
करके दाहिनी तरफ़ औरत को आहिस्त॒ह आहिस्त॒ह हरकत देते रहें इस 
दौरान में औरत की ज़बान चूसते रहें और नीचे का होंठ भी ज़बान से 
सहलाते रहें थोड़ी ही देर में औरत का इन्ज़ाल होजायेगा, फिर अपने 
इन्ज़ाल से औरत को सैराब करें और शहवत की आग को मनी की पानी 
से बुझायें इस तरह मुबाशिरत करने से नुतफ़ह बच्चेदानी में पहुंच 
जाता है और लज़्ज़त भी औरत को इस क़द्र आती है कि फ़रेफ़तह व 
मस्त हो जाती है और शौहर को मुहब्बत भरी नज़रों से देखती है । 
(तनहाई के सबक़) । 


हमल ठहराने का तरीक़ह 

अगर हमल ठहराना मंज़्र हो तो इन्ज़ाल के बअद शौहर को 
चाहिए कि औरत को कुछ देर ख़ामोशी के साथ चिमटाये लेटा रहे 
ताकि मनी के क़॒तरे पूरी तरह रहेम के अन्दर दाख़िल हो जायें और 
आज़ाए तनासुल के सूराख़ में कोई क़तरह बाक़ी न रहे और जब नर्म 
पड़ जाये तब आहिस्तह से बाहर निकाले, औरत को मुबाशिरत के 
बअद आधे घंटे तक पीठ के बल लेटे रहना चाहिए बिल्कुल हरकत न्‌ 
करे ताकि मनी के क़तरे बाहर न निकलने पायें और औरत अपनी दोनों 
रनों को मिलाकर दबाये हुए पड़ी रहे इस तरह लेटे रहने से बच्चेदानी 
का मुंह मिल जाता है और क़तरए मनी रहेम की गैहराई में क़रार पकड़ 

लेते हैं और अगर इसी हालत में सो जाये तो ज़्यादह बेहतर है । 
नोट : यह हकीमों और वैदों का तजरब॒ह है वरनह अगर कुदरत की 
तरफ़ से मंज़ूर होगा तो हर हाल में हमल क़रार पायेगा। 
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_ (रुकावट) का मुजर्रब तरीक़ह 
जो लोग किसी वजह से जल्द इन्ज़ाल के मरीज़ हों तो उनके 
लिए ज़रूरी है कि मुबाशिरित के अमल के वक़्त जब इन्ज़ाल होने का 
वक़्त क़रीब हो जाये तो फ़ौरन ठहेर जायें और हरकत करना बंद करदें 
उसके बअद सांस ख़ूब ज़ोर से अन्दर की तरफ़ लेकर हरकत शुरूअ 
करे और सांस धीरे धीरे छोड़ता रहे दूसरी मरतब॒ह जब लज़्ज़त का 
एहसास इंतिहा को पहुंच जाये और यकीन हो जाये कि इन्ज़ाल हो 
जायेगा तो फिर सांस को ज़ोर से तेज़ी के साथ अन्दर की जानिब ' 
ख़ींचकर पहली मरतब॒ह के तरीक़े के मुताबिक् आहिस्तह आहिस्तह 
निकाले ऐसा अमल करने से ख़ातिर ख़्वाह इम्साक का वक़्फ़ह बढ़ 


जाता है। 
जिमाअ के नौ (8) उमूर 
जिमाअ के नौ उमूर हैं जिन में से तीन क़ब्ले जिमाअ हैं और 
तीन जिमाअ के दौरान जबकि तीन उमूर बअदे जिमाअ हैं। 


जिमाअ से पहले के तीन उमूर यह हैं 
(१) औरत से दिल्लगी हंसी मज़ाक़, छेड़ छाड़ करना ताकि वह 
मुबाशिरत के लिए जल्दी जल्दी सांस लेने लगे और पूरी तरह तय्यार हो 
कर मर्द को चाहत से अपनी तरफ़ ज़ोर से ख़ींचना शुरूअ कर दे। 
(२) औरत को बिठाकर जिमाअ न करे इससे कमर में दर्द शुरूअ हो 
जाता है और औरत को अपने ऊपर न चढ़ाये बल्कि पीठ के बल लिटादे 
और उसके टांगों को ऊपर उठादे। 
(३) बवक़्ते मुबाशिरत अऊज़ु बिल्लाहि व्‌ बिस्मिल्लाहि के साथ जो 
दुआ बताई गई है उसे पढ़ले और ज़कर को आहिस्तह नरमी से दाख़िल 
करे और छातियों को हाथ से मलता रहे | 


दौराने जिमाअ के उमूर 


| (१) दौराने मुबाशिरत ख़ामोश रहे । 
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(२) मर्द व औरत का इन्ज़ाल साथ ही में हो ताकि औरत के विन 
अपने शौहर से ज़्यादह मुहब्बत पैदा हो | हु 

( ३) जब इन्ज़ाल का एहसास हो और इन्ज़ाल हो जाये तो दन्जान । 
बअद अज़ू को जल्दी बाहर निकाल ले देर तक अन्दर डाले रहने # 
कमज़ोरी पैदा होती है मगर इतनी जल्दी नहीं कि मनी के क़तरे बाकी 
रह जायें और बअद में तक्लीफ़वेह हों । 


जिमाअ के बअद के उमूर 


॥ (१) औरत को दायें करवट सो जाने का हुक्म दे ताकि अगर हमल 
क़रार पाये तो लड़का पैदा हो । 

(२) बअदे फ़राग़त यह दुआ पढ़े। अलहमदु लिल्लाहिल्लज़ी 
ख़लक़ा मिनल मार्ड बशरन फ़जअलड्ू नसबी बसिहरों 
वकाना रब्बुका क़दीरा | 

(३) अगर सोने का इरादह हो तो वज़ू करके सोये। 


ज़रूरी हिदायात 


सरवरे इंसोजाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया 
कि जुमा की रात में सोहबत करना मुस्तहब्‌ है ब॒वक़्ते सोहबत बक़दरे 
ज़रूत ही सत्र खोलना चाहिए क्योंकि बरहन॒ह होने से औलाद बेहया 
| पैदा होती है। और शैतान का गलबह होता है। हज़रत सैयदह 
आइशह सिद्दीक़ह रज़िल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि सरकार 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न मेरे सत्र को देखा और न मैंने आप के 
सटको । 

मुबाशिरत करने के बअद अगर दोबारह मुबाशिरित करना हो 
तो वज़ू कर लेना अच्छा है इस से तबीअत में फूरहत पैदा होती है। 
मुबाशिरत की क्ुव्वत पैदा करने लिए दवा खाना जाइज़ है ताकि बीवी 
के हुक़ूक़ में किसी किस्म की कमी न आये । 

घरमें बच्चह याकोई शख़्म मसलन दूसरी औरत वगैरह जाग 
रही हो उस वक़्त मुबाशिरत करने से ज़िना की आदत वाला बच्चह 
पैदा होता है, हामिलह से बे वज़ू मुबाशिरित नहीं करनी चाहिए क्योंकि 
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इससे औलाद बख़ील और अंधे दिल की पैदा होती है। मुबाशिरत से 
फ़ारिग होने के बअद फ़ौरन ठंडा पानी या कोई ठंडी चीज़ इस्तेमाल न 
करें इसलिए की तमाम बदन गर्म रहता है वह इस ठंडक को फ़ौरन 
क़ुबूल कर लेते हैं जिससे फ़ालिज, लक़्वा, रअशह (कपकपाहट) 
ज़ोअफ़े आसाब, वरम (सूजन) का अंदेशह है। मियाँ बीवी मुबाशिरत 
| के बअद अपने मक़ामे ख़ास को अलग अलग कपड़े से साफ़ करें एक 
ही कपड़े से साफ़ करने से आपस में ना इत्तिफ़ाक़ी और दुश्मनी पैदा 
होती है। नापाकी की हालत में बगैर वज़ू के कुछ न खाये न पिये 
वरन॒ह इस से तंग दस्ती और फ़िक़्रोफ़ाक़ह पैदा होगा और भूल की 
आदत लगेगी तो बेहतर यही है कि गुस्ल करके खाये पिये वरन॒ह कम 
से कम वज़ू ही करले। 
पेट भरा हो तो मुबाशिरत नहीं करनी चाहिए वरनह शुगर की 

बीमारी पैदा होगी इसी वजह से आखिर रात में मुबाशिरत करना बेहतर 
है, शरई एतबार से किसी दिन भी मुबाशिरत करना मनअ नहीं लेकिन । 
हकीमों व तबीबों और बुन्नुगों ने जिन दिनों को मुनासिब और गैर 
मुनासिव बताया है उसकी रिआयत होनी चाहिए। | 
ः सोहबत के दौरान यह भी ख़याल रहे कि किसी अजनबिय्यह 

औरत का ख़्याल न होने पाये क्योंकि यह भी ज़िना के ज़ुमरे में दाखिल 
है और मुजामिअत के वक़्त ज़्यादह बातें भी न की जायें वरनह बच्च्‌ह 
के गूंगा होने का अंदेशह है बअदे ज़िमाअ औरत मर्द एक दूसरे के राज़ 
को ज़ाहिर न करें और जिमाअ की कैफ़ियात और हरकात व्‌ सकनात 
को दोस्त व अहबाब और सहेलियों से न बताये जायें बहुत से गंवार मर्द 
और बेहया औरतें सुहाग रात या उसके बअद होने वाली गुफ़्तगू और 
हासिल होने वाली मसर्रत व शादमानी का तज़्किरह दूसरे मर्द और 
औरतों से करते हैं यह सरासर गलत है और बेहयाई की बात है। 
| लिहाज़ा इससे बचना चाहिए। 


। औरत को किस वक़्त ज्यावह ख्वाहिश होती है 


, मर्द से ज़्यादहह अलग रहने के वक़्त, हैज़ से फ़ारिग होने के ब॒अद, 
| बच्च॒ह पैदा होने के चालीस दिन के बअद, हमल ठहरने के दो महीने 
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नंगी तस्वीर देखने से, नाच गाना र वक्त, ठंडी के 
हक अकेले रहने के वक़्त,बारिश होने के वऱ्त,बाग़ व को की 
सैर करने पर, मर्दों की तअरीफ़ सुनने से, किसी सखी सहेली से 
मुबाशिरत की बातें सुनने से मर्द के छूने व पकड़ने से, ज़ेवर और 
उम्दह लिबास पहनने से बनाओ सिंगार करने से, इत्र व ख़ुश्बू लगाने से 
इन हालतों में औरतों को ज़्यादह ख़्वाहिश होती है और तबीअत 
चाहती है ।(तनहाई के सबक़) 


मुजामिअत के वक़्त शौहर के साथ 
औरत को भी रगबत रखनी चाहिए 


जिस तरह शौहर के बोस व किनार, प्यार व मुहब्बत व 
हरकते मुबाशिरत हो उसी तरह बीवी को भी अपनी शौक़ व चाहत का 
इज़्हार करना चाहिए बीवी की चाहत व्‌ रगबत से शौहर के आलए 
| पनासुल को कुब्वत व तरक़क़ी मिलती है और शौहर के दिल की ख़ुशी 

को बढ़ाता है और बीवी की बे रगबती व नफ़रत से आलए तनासुल की 
ताक़त टूटती है। (ऐज़न) 


अय्यामे हमल में मुजामिअत कर सकते है 

हमल के दौरान शौहर अपनी बीवी से सोहब॒त कर सकता है 
उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मर्द को हर हाल में औरत की 
क़ुब्व॒ते बदाशत और उसके मिज़ाज का ख़याल रखना है बहुत सी 
औरतों को अय्यामे हमल में जिमाअ से कोई तकलीफ़ नहीं होती है 
मगर ऐसी भी औरतें पाई जाती हैं जिनको तक्लीफ़ पहुंचती है और 
नुकसान भी पहुंचता है लिहाज़ा मर्द को चाहिए जहाँ तक मुम्किन हो 
हालते हमल में जिमाअ से परहेज़ करे ख़ासकर जब विलादत का 
| ज़मान॒ह क़रीब हो जाये। औरत के मिज़ाज और उसकी सिहत पर 
| कड़ी नज़र रख्खे बसा औक़ात दौराने हमल करते मुबाशिरत की वजह 
से हमल साक़ित हो जाता है। औरतों को चाहिए कि ख़ुदही शौहर से 
अलग रहने की कोशिश करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें 
| लेकिन बिल्कुल मुबाशिरत को तर्क न करें जिससे ज़ौजैन राहत व लुत्फ 
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._ मुहब्बत से महरूम हो जायें बल्कि हालात के पेशे नज़र आख़िरी 
अय्याम में ज़्यादह बचने की कोशिश करें। 


औरत के पीछे के मक़ाम में सोहबत 


रंगीन मिज़ाज और ओबाश लोग औरत को खिलौना समझ कर 
जिस तरद्द चाहते हैं इस्तेमाल करते हैं। मर्द की बात अलग रही अब 
औरतें भी इस ग़ैर फ़ितरी अमल को महबूब समझकर क़ुबूल कर रही 
हैं। अगर औरत हालते हैज़ में होती है तो कम अक़्ल और जाहिल 
क्रिस्म के लोग औरत के पीछे के मक़ाम में मुबाशिरत कर लेते हैं दीन 
व दुनिया को बरबाद करने वाले हज़रात गौर करें। शरीअते इस्लामियह 
ने इस फ़ेअल को हराम क़रार दिया है। और ऐसा करने वाला सख्त 
गुनहगार हाता है। । 

हुज़ूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया 
कि जिसने औरत या मर्द से उसके पीछे के मक़ाम में जाइज़ समझते 
हुए सोहबत की उसने यक़ीनन कुफ़ किया हदीस की मुस्तनद किताबों 
में इस तअल्लुक़ से आया है कि अल्लाह तबारक व्‌ तआला ऐसे शख््सः 
की तरफ़ बरोज़े क़यामत नज़रे रहमत न फ़रमायेगा जिसने अपनी औरत 
के पीछे के मक़ाम में सोहबत की होगी। वैसे भी एक शरीफ़ तबीअत 
वाला शख्स ग़लाज़त व गंदगी निकलने की जगह से व॒ती को हरगिज़ 
पसंद न करेगा क्‍योंकि पाकीज़ह ख़सलत और उम्दह तबीअत के 
अफ़्रद हमेशह सफ़ाई और सुथराई को ही तरजीह देते हैं, गंदगी व 
ग़लाज़त की जगह व॒ती करने से तिब्बी नुक़्तए नज़र से सिहत के 
बिगड़ने का क़वी इम्कान है। मर्द का अपनी बीवी से हमबिस्तरी करना 
औरत का हक़ है। ज़ाहिर सी बात है कि पाख़ानह के मक़ाम में वती 
करने से यह हक़ अदा नहीं हो सकता और पाख़ानह का मकाम 
इसलिए बनाया भी नहीं गया है । हर चीज़ का काम और मक़ाम अलग 
अलग है ऐसे अमल से दोनों तक्लीफ़ में मुत्तिला होजाते हैं| रंज व ग़म 
हुज़्न व मलाल का शिकार होने के साथ चेहरह पज़ मुर्दह हो जाता है। 
| और अगर कहीं पाख़ानह के मक़ाम के जरासीम मर्द के अज़्वेतनासुल 
| में दाखिल हो गए तो जानलेवा साबित हो सकते हैं लिहाज़ इस फ़ेअले 
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बंद से प्रहेज़ निहायत ज़रूरी है। 


हाइज़ह औरत से सोहबत हराम है 


डरशादे नारी तआला है ब यसअलूनका अनिल 
महीज़ि क़ुल हुबा अज़न आख़िस्तक । और तुमसे पूछते हैं हैज़ 
का हुक़्म तुम फ़रमाओ वह नापाकी है तो औरतों से अलग रहो हैज़ के 
दिनों और उनसे नज़दीकी न करो जब तक पाक न्‌ होलें फिर जब पाक 
हो जायें तो उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। 
बेशक अल्लाह पसंद करता है बहुत तोबह करने वालों को और पसंद 
रखता है सुथरों को (कंज़ुल ईमान पा.२ अलबक़रह आयत २२१) 

मज़्कूरह बाला आयते मुक़द्दसह की रोशनी में वाज़ेह हो गया 
"कि हालते हैज़ में मुजामिअत दुरुस्त नहीं अल्लाह तआला ने 
अलाहेदगी क॒ हुक्म दिया है, हालते हैज़ में चूंकि फ़ासिद ख़्न का 
इख़्णज होता है औरतों को तक्लीफ़ भी होती है। बअज़ औरतों की 
शर्मगाह के अंदरूनी हिस्सह में जलन होती है जिसकी वजह से शिद्दत 
से दर्द होता है। ह 

इसके इलावह बच्च॒हदानी के ख़राब होने का भी अंदेशह है 
और कहीं मर्द के आज़ाए रईसह में हैज़ के ख़ून का कोई क़तरह 
दाखिल होगया तो पेशाब में जलन, सूज़ाक जैसे ख़तरनाक व मोहलिक 
बीमारी में मुब्तिला हो सकता है। क़ुरआने करीम ने आगाह कर दिया 
और उसके नुक़्सानात का तज़्किह करते हुए तमोम हुक्मा और 
डॉक्टरों को तहक़ीक़ व तफ़्तीश और जुस्तजू करने का मौक़अ फ़राहम 
कर दिया, यूरप की अंधी तक़्लीद और मग्रिबिय्यृत आलूद ज़हेन रखने 
वाले इसे मर्द पर जब और ज़्यादती तसब्वुर करते हैं बहुत से लोग शादी 
की पहली रात ही को इस्लामी उसूलों को पामाल कर डालते हैं। औरत 
बेचारी अगर हैज़ से है और शौहर से इल्तिजा करती है तो उसकी आह 
व्‌ फ़रयाद को ठुकराकर अपनी हवस पूरी कर लेते हैं इसी लिए ज़रूरी 
है कि शादी की तारीख़ मुतअय्यन करते वक़्त औरत के अय्यामे हैज़ 
| का भी ख़याल रख्या जाये और औरतों ही के ज़रीअह लड़की से इद्दत व्‌ 
| मुद्दते हैज़ मअलूम करने के बअद ही तारीख़े निकाह तय करें । 
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ल्‍न्‍रीि 
और औरत पर भी लाज़िम है कि इशारतन अहले ख़ानह सै 
इसका तज़्किरह करदे और अगर किसी वजह से इन्हीं ताैम्रों मैं 
ख़िलवत का मौक़अ मयस्सर आ गया तो अपने शौहर से साफ़ साफ़ 
बताकर हत्तलमक़्दूर हमबिस्तरी से दूर रखने की कोशिश करे और मर्द 
को चाहिए कि हरगिज़ हरगिज़ हाइज़ह औरत से मुजामिअत ने करे 
बल्कि अलग सोये जिंसियात पर गुप्तगू ने करे | बोस व किनार से भी 
दूर रहे अगरचेह बोस व्‌ किनार जाइज़ है मगर इससे शहवत के 
भड़कने का इम्कान है। जिससे महफ़ूज़ रहना दुश्वार हो जाता हैं। 
चुंकि मियाँ बीवी को उल्फ़त व मुहब्बत से ज़िंदगी का कारवाँ लबे 
साहिल पहुंचाना है। और जिंसी हम आहंगी न होने की वजह से 
अज़्दवाजी ज़िंदगी मुतअस्सिर हो सकती है इसलिए मर्द व औरत दोनों 
को हर हाल में इस्लामी क़ानून की पासदारी करनी है । 

ज़रूरी मसाइल न जानने की वजह से भी बहुत से क्रबीह 
फ़ेअल का इर्तकाब हो जाता है अगर मर्द को मसाइल न मअलूम हों तो 
बिला शर्म व्‌ झिझक सीखे अगर उसकी औरत मसाइले दीनियह से 
वाक़िफ़ है तो वह अपने शौहर को सिखाये। और अगर औरत न जानती 
हो तो मर्द सिखाये मसाइल सीखने के लिए औरतें बाहर जाकर 
बापरदह किसी आलिमे दीन से भी सीख सकती हैं। और उन्हें सीखना 
और मसाइले ज़रूरियह का पूछना वाजिब और फ़र्ज़ है हाँ अगर शौहर 
ने सिखा दिया तो बाहर जाना दुरुस्त नहीं | बसूरते दीगर दोनों 
कुसूरवार होंगें । 


हैज़ और मुद्दते हैज़ 


बालिग़ह औरतों के बदन में फ़ितरतन कुछ ज़्यादह ख़ून पैदा 

होता है और दौराने हमल यही ख़ून बच्चे के लिए गिज़ा का काम देता 
है। ज़्मानए शीर ख़्वारगी में बच्चह के लिए दूध बनकर औरतों के 
पिस्तानों में समंदर की तरह छलकने लगता है। अब अगर हैज़ का खून 
| बाहर न निकले या बच्चे के लिए ग़िज़ा और दूध का काम न दे तो कई 
 क्विस्म की बीमारियाँ पैदा हो जायें मगर कुदरते इलाही से किसी न 
| किसी सूरत में फ़ासिद माददों का इख़्यज हुवा करता हैं। 
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बालिग़ह औरत के आगे के मक़ाम से आदत के मुताबिक 
जो ख़ून निकलता है उसी को हैज़ (माहवारी) कहते हैं और शरई 
नुक़्तए नज़र से इसी हैज़ के ख़ून के निकलने को बुलूग़त की 
निशानी समझा जाता है। इसकी मुद्रत कमसे कम तीन दिन और 
तीन रातें हैं, जो बहत्तर घंटे होते हैं अगर एक मिनट भी कम है तो 
हैज़ नहीं हो सकता है। वह इस्तिहाज़ह (बीमारी) का ख़ून होगा 
और ज़्यादह से ज़्यादह दस दिन दस रातें हैं। कम अज़ कम नौ बर्स 
की उम्र से शुरूअ होता है और आख़िरी उम्र हैज़ आने की ५५/ 
साल है इस उम्र वाली औरत को आइसह कहते हैं और इस उम्श 
को सने अयास कहा जाता है। 

हैज़ के छे रंग होते हैं : (१) स्याह (२) सुर्ख (३) सब्ज (४) 
ज़र्द (५) गुदला (६) मटीला। सफ़ेद रंग की रुतृबत हैज़ नहीं है । 

मुद्दते हैज़ में हर वक़्त ख़ून का जारी रहना भी ज़रूरी नहीं 
वक़्फ़्ह वक़फ़्ह से आये तो भी ख़ूने हैज़ ही होगा। हालते हैज़ में 
नमाज़ मआफ़ है और उसकी क़ज़ा भी नहीं मगर पाक होते ही नमाज़ें 
पढ़ना शुरूअ करदे ऐसे ही रमज़ान के रोज़े हालते हैज़ में न रख्खे जायें 
मगर बअद में मुद्दते हैज़ में क़ज़ा होने वाले रोज़े रखना ज़रूरी होगा। 

निफ़ास :बच्च॒ह पैदा होने के बअद जो ख़ून निकलता है उसे 
निफ़ास कहते हैं। निफ़ास में कमी की जानिब कोई मुद्दत मुक़र्रर नहीं 
लेकिन ज़्यादह से ज़्यादह की मुद्त चालीस दिन और चालीस रातें 
बताई गई हैं । 
नोट : हैज़ व निफ़ास वाली औरत को कुरआन मजीद पढ़ना देखकर या 
ज़बानी और उसका छूना अगरचेह उसका जिल्द या चोली या हाशियह 
को हाथ या उंगली की नोक या बदन का कोई हिस्सह लगे यह सब 
हराम हैं । हाँ अगर जुज़्दान में कुरआन मजीद हो तो उस जुज़्दान के 
छने में कोई हर्ज नहीं । कुर्ते के दामन या दुपट्टे के आंचल या किसी 
ऐसे कपड़े से जिसको पहने हो या ओढ़े हुए हो कुरआन मजीद का 
छूना हराम है। हाँ वह औरतें जो मुअल्लिमह के फ़राइज़ अंजाम देती 
हैं हालते हैज़ व निफ़ास में एक एक कलेमह सास तोड़ तोड़ कर हिज्जे 
कराकर पढ़ा सकती हैं कुरआन मजीद के इलावह तमाम अज़्कार 
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मसलन कलेमह शरीफ़, दरूद शरीफ़ वगैरह पढ़ना बिला करहत 
जाइज़ व मुस्तहसन हैं, हैज़ व निफ़ास की हालतों में नमाज़ें मआफ हैं 
उनकी क़ज़ा भी नहीं मगर रोज़ों की क़ज़ा दूसरे दिनों में रखना फ़र्ज़ है 
हिदायत : औरत हैज़ व निफ़ास से पाक होने के बअद जब तक अच्छी 
तरह गुस्ल न करे मुबाशिरत न करे अगरचेह जाइज़ है। मगर बअदे 
गुस्ल ही मुबाशिरत की जाये। 


औरत का सिंगार 


औरत का असल सिंगार उसकी शराफ़त, हया, पाकीज़गी, 
शौहर की फ़रमांबरदारी, सुन्नत व शरीअत.के मुताबिक़ ज़िंदगी 
गुज़ारना, सब्र व तहम्मुल का पैकर बनकर गुलशने हयात के वर्ग व 
शजर की नशोनुमा और ज़ीस्त के बाम व्‌ दर को हुस्ने अख़्लाक़ की इत्र 
बेज़ियों से महकाना है, इल्म व अमल केज़ेवरातर से आरास्तह होना 
है। दुल्हनों के लिए माद्दी, मस्नूई साज़ व सामान की कोई ज़रूरत नहीं 
होती। हया की सुर्खियाँ, इफ़्फत व असमत का लिबास, पेशानी पर 
सजदों का झूमर, गले में तिलावते क़ुरआन का गहना, तक़्दीस व 
तहारत के ग़ाज़ह (पाउडर) से उसका हुस्न व जमाल निखरा और 
उजला उजला होता है। यही व जमाल व कमाल और हुस्ने अख़्लाक़ 
की ख़ूबियाँ हैं। जिससे क़ुरूने ऊला की औरतों ने अपनी झोपड़ियों को 
जन्नत नज़ीर बनाया और मैदाने जिहाद में दुश्मनों के मक़ावले अपने 
शौहरों को बख़ुशी इजाज़त देकर मक़ामे सिनफ़े नाजुक को बलंद ही 
नहीं बल्कि क़ाबिले रश्क बना दिया | परवरदिगारे आलम की सनाइयत 
में पेवंदकारी और मुस्वेरे हक़ीक़ी की बनाई हुई तस्वीर में रंग व रोगन 
भरना ख़िलाफ़े अक़्ल होने के बावजूद दीने इस्लाम ने औरतों को बनने 
संवरने का पूरा पूरा हक़ दिया है । 

औरत को अपने शौहर के लिए ज़ेब व ज़ीनत करना, ख़ुश्बू 
लगाना, इत्र मलना, आपस में उल्फ़त व मुहब्बत, लगाव और कशिश 
: | पैदा करने के लिए बेहद मुवस्सिर होते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ सारा 
| बनाव सिंगार (मैक-अप) अपने शौहर को दिखाने के लिए उसके दिल 
| में उतर जाने के लिए हो वरनह दुरुस्त न होगा। जैसे आज कल फ़ैशन 
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वाली लडकियाँ , औरतें, बाज़ार, कलब, पिकनिक, दवाख़ानह, मंगनी 
व्‌ शादी बियाह में जाते वक़्त ख़ूब सजती संवरती हैं कि उनका फ़ितरी 
हस्न ग़ाइब हो जाता है। इस दौरे फ़ितनह में औरतों को नुमाइशी 
बनाने में मर्द का ज़्यादह हिस्सह होता है वह इस बात को पसंद करते 
हैं कि मेरी औरत को दूसरे लोग देखकर तअरीफ़ करें। भला इससे 
बढ़कर बेग़ैरती क्या होगी कि अपनी क्रीमती चीज़ को छुपाने के बजाये 
दूसरों पर दअवते नज़ारह के लिए पेश किया जाये । मुसलमानों ! 
तुम्हारी ग़ैरत ख़ुद्दारी, जवां मर्दी को किसकी नज़र लग गई है क्या 
मग्रिबी तहज़ीब अपनाने से दीन व्‌ दुनिया की भलाई मिल सकती है ? 
हरगिज़ नहीं हरगिज़ नहीं | 
मर्द के लिए ज़रूरी है कि अपनी औरत को लहू व लइब्‌ और 
दीगर शैतानी हरकात व्‌ सकनात से रोके और औरत पर लाज़िम है कि 
इस्लामी क़दरों की पासदारी करते हुए गैर महरम की मज्लिस | ग़ैर की 
तरफ़ निगाहे इल्तिफ़ात, बनावटी नक़्शो निगार शौहर की ना प्संदीदह 
चीजों से अपने आप को बचाती रहे। नमाज़ों की पाबंदी और अपने 
शौहरों को ख़ुश रखने की कोशिश करें, कपड़े, बदन की सफ़ाई करती 
रहें ख़ुश्बू इत्र व्‌ अंबर वगैरह का इस्तेमाल करें। हराम अज्ज़ा की 
आमेज़िश से बनी हुई चीज़ों से परहेज़ करें। मसलन इस्प्रे की जगह 
इत्र वगैरह इस्तेमाल में रख्खें लिपिस्टिक में कंपनियों का ख़याल रख्दें, 
बैरूनी ममालिक की कंपनियों में अक्सर हराम चीज़ों की मिलावट 
होती है ग़ैर महरम के सामने बेपरदह न हों । 


परदह ज़रूरी है 

प्रदह के तअल्लुक़ से अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है। 

और मुसलमान औरतों को हुक्म दो कि अपनी निगाहें कुछ 
नींची रख्खें और अपनी पारसाई की हिफ़ाज़त करें और अपना बनाव न 
 दिखायें मगर जितना ख़ुद ही ज़ाहिर हो। और दुपट्टे अपने गरीबानों पर 
डाले रहें और अपना बनाव सिंगार ज़ाहिर न करें मगर अपने शौहरों पर 
: | या अपने बाप या शौहरों के बाप या अपने बेटे या शौहरों के बेटे या 
| अपने भाई या अपने भतीजे या अपने भांजे या अपने दीन की औरतें या 
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अपनी कनीज़ें जो अपने हाथ की मिल्क हो या नौकर बशर्ते कि यह 
शहवत वाले मर्द न हों या वह बच्चे जिन्हें औरतों के शर्म की चीज़ों की 
ख़बर नहीं और ज़मीन पर पाँव ज़ोर से न रख्वें कि जाना जाये उनका 
छपा हुवा सिंगार | (कंज़ुल ईमान पा .१८सूरेह नूर आवत ३० 
मज़्कूरह आयत और उसके तरजुमें से मुसलमान औरतें गौर व 

फ़िक्र करें, शरीअते इस्लामियह ने किस तरह रहने का हुक्म दिया है । 
किन लोगों के सामने जा सकती हैं और किनसे परदह का हुक्म आया 
है, बड़ी वज़ाहत के साथ निशानदेही की गई हैं औरत की आवाज़ मं 
औरत है इसलिए औरत ग़ैर महरम से अपनी आवाज़ का भी 
करे, निगाहें नीची का मतलब यह है कि गैर महरम्‌ मर्द और 
अजनबिय्यह औरत को न देखें। फ़ैशन परस्त औरतें जो 
इस्तेमाल करती हैं जिनके अंदर आखें वें वाहर झांकती हैं 
आखें ऐसी चीज़ हैं जिनसे गुनाह की तहरीक मिलती 
ज़ाहिरी आज़ा के तअल्लुक़ से ज़िक्र हुवा है। वह सिर्फ़ हालते नमाज़ 
के लिए है । 

यूअनी नमाज़ में औरत चेहरह और मुंह, कलाई से नीचे 
तक हाथ, टखने से नीचे तक पाँव ढकने की पावंद नहीं बक़ियह 
औक़ात में इन आज़ा के छुपाने का भी हुक्म है। जव्वलन जौरतें 
बजने वाला ज़ेवर न पहनें जबकि अजनवी सुनते हों और अगर 
पहनें तो इस क़द्र आहिस्तह चलें कि उसके ज़ेवर के बजने की 
आवाज़ अजनबी मर्द न्‌ सुन सकें, तेज़ ख़ुश्बू लगाकर बाहर न्‌ 
निकलें जिस से लोग मुतअस्सिर हों । और पलट पलटक्र देखने प्र 
मजबूर हों जैसा कि मुतअद्दिद क़िस्म के इस्प्रे इस्तेमाल होता है। 
औरतें उसमें गुस्ल किए रहती हैं। क़ुरआने मुक़इस में लफ़्ज़े ज़ीनत 
से मुराद ज़ीनत्‌ की जगह है मसलन सर झूमर की जगह हाथ कृंगन्‌ 
की जगह पाँव पाज़ेब और झांझन की जगह नाक बिलाक़ (नथुनी) 
। और कान बाली पहनने की जगह ऐसे ही औरत को सर ढांकने का 
हुक्म है। सिर्फ़ दुपट्टा सर पर डालने से मनअ किया गया है। बल्कि 
| दुपट्टा इतना बड़ा हो कि सर सीन॒ह और पीठ सब ढक जाये और 
| उपट्टा बारीक कपड़े का न हो जो जिस्म छुपा न सके | इस्लामी माँ, 
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बहनों याद रख्यो शाख़ है। हया ईमान की 
बहनों याद रख्खों कि हया ईमान की एक शाख्र पक 
ख़स्लतों में से एक ख़सलत है और ईमान जन्नत और बेहयाई ज़ुल्म 
की ख़सलतों में से एक ख़सलत है और जुल्म जहन्नम है जो औरतें 
या मर्द बाहया होते हैं वह तमाम गुनाहों से महफ़ूज़ रहते हैं । 


अलामते हामिलह औरत 


जब मर्द की मनी औरत के बच्च॒हदानी में दाखिल होता है तो 
औरत को हमल क़रार पाता है और औरत को मस्ती मअलूम होती है, 
औरत को एहसास होता है कि बच्चहदानी का मुंह अज़्वे तनामुल को 
चूस रहा है, रहम का मुंह मुकम्मल तौर से सख्ती से बंद हो जाता है, 
मुजामिअत्‌ के बअद रहम से मनी का इरूशाज नहीं होता है । 
औरत को नाफ़ और शर्मगाह के दरमियान हल्का हल्का दर्द 
पैदा होता है। हैज़ का आना भी बंद हो जाता है, ऐसी सूरत में बअज़ 
' औरतों को मुबाशिरत से नफ़रत होने लगती है और मुबाशिरत की सूरत 
में लज़्ज़त का एहसास कम हो जाता है, जी मतलाने लगता है, बदन 
भारी और आज़ा ढीले हो जाते हैं क़ै , खट्टी डकारें आने लगती हैं, तेज़ 
मसाले वाली चीज़ों के खाने की ख़्वाहिश बढ़ जाती है। हैज़ का बंद 
होजाना इस्तिक़रारे हमल की ख़ास निशानी है। हमल ठहरने के बअद 
पिस्तान बढ़ जाते हैं। दबाने से दर्द पैदा होता है। जब विलादत का 
ज़मानह क़रीब आता है तो ख़ुदा की क़ूदरत से छातियों से दूध निकलने 
लगता है। ब॒अदे विलादत वह छातियाँ जो ख़ुश्क होती हैं। धूध से भर 
जाती हैं। परवरदिगारे आलम की बेपनाह कुदरत और फ़ज़्ल देखिए कि 
पैदा होने वाला बच्च॒ह अपनी गिज़ा अपने साथ लेकर आता है, कहाँ हैं 
वह लोग जो ख़ान्दानी मंसूबह बंदी पर ज़ोर देते हैं और माली हालात 
गुर्बत्‌ व इफ़्लास और परवरिश का उज़र पेश करके इस मज़्मूम हरकत 
प्र अमल कराने की कोशिश कर रहे हैं। बिला उज़्रे शरई मसलन 
बीमारी, औरत की नक़ाहत व कमज़ोरी के इलावह किसी सूरत में नस्ल 
की अफ़्ज़ाइश रोकना या हमल ज़ायेअ कराना दुरुस्त नहीं है ऐसे लोग 
अल्लाह के नज़्दीक़ मुज्रिम और रूसियाह हैं । 
नोट : हामिल॒ह औरत के पेट पर शहादत की उंगली रख कर कहा 
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जाये कि या अल्लाह इसके पेट में जो भी है पैदा होने के ब॒अद उसका 
नाम मे रख्खूंगा तो इंशाअल्लाह तआला लड़का ही पैदा होगा। 
(मियाँ बीवी दोनों इस अमल को विलादत तक जारी रख्वें) 


हमल न ठहराने की तरकीबैं 

वह शकक्‍लें और तरीक़े जिससे मुबाशिरत करने से औरत 
हामिलह नहीं होती है। 

मुबाशिरत के वक़्त औरत को न बहुत लिपटाये न चिमटाये न 
ज़्यादह बोसह ले न छेड़ छाड़ करे ताकि औरत की तबीअत मुबाशिरत 
वी तरफ़ माइल न हो न उसकी रानों को ऊंचा उठाये, इंज़ाल के वक़्त 
जहाँ तक हो सके आलए तनासुल को बाहर की तरफ़ निकला हुवा 
र्खे और इस बात का भी ख़याल रख्वे कि इंज़ाल एक साथ न हो और 
इंज़ाल होने के बअद जल्दी अलग हो जाना चाहिए, औरत भी जल्दी 
खड़ी हो जाये और सात मरतबह आगे की जानिब झुके और छींक लेवे 
ताकि मनी के क़तरे बाहर निकल आयें। याद रहे कि यह उन शर्तों में 
जाइज़ है जन्कि शरई उज़्र हो वरनह किसी क़ीमत पर अफ़्ज़ाइश को 
रोकना जाइज़ नहीं । 


लिवातत या इगलाम बाज़ी 


लिवातत या इग़लाम बाज़ी जैसे फ़ेअले क़बीह और बुरी आदत 
व्‌ ख़सलत सबसे पहले हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की क़रौम में पैदा हुई 
अल्लाह के नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी क़ौम को अज़ाबे 
ख़ुदावंदी से डगया, धमकाया और इस गंदे अमल से रोकने की पूरी पूरी 
कोशिश की मगर वह लोग न माने, ख़ूबसूरत लड़कों यहाँ तककि 
महमानों के साथ भी इग़लाम बाज़ी से वरेग न करते ख़ुद आपकी बीवी 
| वाइलह अपनी क़ौम के लिए जासूसी करती थी और घरों में दाखिल 
| होकर ख़ूबरू नौजवान लड़कों का पता लगाकर जागाह करती थी। 
|| यह लोग शहरे सुदृम में रहते थे परवरदिगारे आलम ने हज़रत जिब्रईल 
| व्‌ मीकाईल और इस्राफ़ील अलैहिमुस्सलाम के ज़रीअह पत्थरों की 
| बारिश करके क़ौमे लूत को उनकी ख़ुबासत की बुन्नियाद पर हलाक 
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3 कर दिया। बस्तियाँ ज़मीन में धंसा दी गई शहेर के शहेर खंडरात में 
तबदील होगए। श्रीजते इस्लामियह में इगलामबाज़ी और लिवातत या 
गैर फिली अमल की सज़ा यह है कि फाइल व मफ़्झूल दोनों कत्ल कर 
दिए जायें (अलजयाज़ु बिल्लाह) अफ़्सोस है कि वतने अज़ीज़ में सज़ा 
न होने की वजह से इसका चलन और रिवाज बढ़ गया है। 
अमरीकृह व्‌ इंगलैंड यूरपी ममालिक्‌ में इस फ़ेअले बद को 
अंजाम देने वाले ज़्यादह लोग पाये जाते हैं। और उनपर न कोई 
गिरिफ़्त है और न उनकी ख़ुदसाख़्तह शरीअत में कोई क़ानून व सज़ा। 
मर्द व औरत दोनों में किसी के साथ लिवातत, इगलामबाज़ी जुर्मे 
अज़ीम, और सख्त गुनाह है। यूनीवरसिटी , कालेज की दनिया 
मुहज़्ज़ब कहलाती है। वहाँ लिवातत आम होती जारही है। जिस के 
। सद्दे वाव के लिए क़ौमी तंज़ीमों को आगे बढ़कर अपना फ़्रीज़ह अंजाम 
देना चाहिए। 
इगलाम बाज़ी ऐसा फ़ेजल है जो कुदरत के मंशा के ख़िलाफ़ 
है इसी लिए फ़ाइल व मफ़्जल मुख्तिलिफ़ क़िस्म की बीमारियों में 
मुब्तिला होकर सज़ा भगत रहे हैं। इगलाम बाज़ी का फ़ाइल चंद दिनों 
के बअ॒द बूढ़ा नज़र आता है उसके आज़ा सुस्त हो जाते हैं। क़ुवा 
मुज़महिल होकर काम करना बंद कर देते हैं। अज़्वे तनासुल में 
टेढापन आ जाता है। जिससे वह शख्स औरत के क़ाबिल नहीं रहता। 
ऐसे ही मफ़्ऊल बेजा दबाव की वजह से अपना मिक़्अद व मिअदह 
दोनों ख़राब कर लेता है और बवासीर जैसे मोहलिक मर्ज़ में गिरिफ़्तार 
हो जाता है, मर्द के मनी के कीड़े उसके पाम़ानह के मक़ाम पर 
ख़ारिश पैदा करते हैं जिस से बार बार इस गंदे अमल के लिए मजबूर 
हो जाता है । एडज़ जैसी ख़तरताक और लाइलाज़ बीमारी भी इगलाम 
बाज़ी से ज़्यादह परवान चढ़ी है। लिहाज़ा नौजवान लड़कों और 
लड़कियों, मर्द व्‌ औरत सब को इससे दूर रहना चाहिए और करत से 
अस्तग़फ़ार करनी चाहिए । 


तज़्किएए दअवत 


सुहाग रात की सुबह एक दिन या दो दिन बअद व॒लीमह 
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करना सुन्नते मुअक्किदह है । 
हज़रत बुरीदह बिन हुसैव रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत 
करते हैं कि जब हज़रत अली कर्मल्लाइ तजाला वज्दु का अक़्दे 
मुबारकह हज़रत सैयदह फ़ातिमह रज़ियल्लाई तताता सन्‍्हा से हुवा 
तो सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने इरशाद फ़रमाया कि 
शांदी के बअद व॒लीमह ज़रूरी है। सहाविए रसूल हज़रत अब्दुररहमान 
बिन औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कपड़ों पर सरकार सल्लल्लाडु 
अलैहि वसल्लम ने ज़र्द निशान देखकर फ़रमाया ऐ अब्दुर्हमान यह 
क्या है ? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाडु अलैहि 
वसललम एक गुठली भर सोने के बदले मैंने एक औरत से निकाह कर 
लिया है। आप ने फ़रमाया अल्लाह तुम्हें वरकत दे एक बकरी ही ज़बह 
करके वलीमह कर डालो। दरअसल वलीमह का मक़सद निकाह की 
तश्हीर और दोस्तों व अजीज़ व अक़ारिब का ऐसे छुशी के मौक़ञ पर 
जमअ होना है। इसलिए कि इसमें मियाँ वीवी के लिए उल्फ़त व 
की दुआ होती है, मुबारक बादियों की सदायें बलंद होती हैं । 
और ख़ुशियों के शादियाने बजते हैं| 
लेकिन यह बात पेशे नज़र होनी चाहिए कि वलीमह की 
दअव॒त का एहतमाम सिर्फ़ सुन्‍्नत की अदायेगी के लिए हो न कि 
स्याकारी और अपनी हैसियत दिखाने के लिए जैसा कि बहुत से लोग 
अपनी शान दिखाने के लिए अमीर व कबीर लोगों को दअवत देते हैं 
और गुरबा व मसाकीन को छोड़ देते हैं। वलीमह का खाना सुन्नत है 
और सुन्नत के खाने पर मालंदारों के साथ गरीबों का भी हक़ है। हमारे 
मुल्के हिन्दुस्तान में तीजह, बरसी का ख़ाना दीनी मदरसों के तलबा व्‌ 
मुदर्रिसीन और गुरबा व मसाकीन को खिलाते हैं और अक़ीक़ह व शादी 
और वृलीमह की दअवत में अमीर व कबीर को याद रखते हैं मदारिसे 
 इस्लामियह के तलबा व फुक़रा और मसाकीन को भूल जाते हैं। इल्ला 
ल्‍ माशा अल्लाह । 
" यह भी याद रहे कि वलीमह में पहले दिन का खाना और दूसरे 
| दिन का सुन्नत है। और तीसरे दिन वलीमह करना, खाना और खिलाना 
: | शोहरत व्‌ नामव॒री और शेख़ी बघारने, अपने बड़ा आदमी होने का 
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इज़्हार है । दअते व॒लीमह में शिरकत ज़रूर करना चाहिए और दअवत्‌ 
क़ुबूल करने के बअद न जाना अल्लाह तआला और उसके रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की नाफ़रमानी है | इसी तरह बग़ैर दअवत 
बिन बुलाये महमान बनके जाना इन्तिहाई दरजह की कमीनगी है। 
सररे कायेनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो बगैर बुलाये 
दअवत में गया वह चोर ब॒न॒कर दाख़िल हुवा और ग़ारतगरी करके लुटेरे 
की सूरत में बहार निकला (यअनी गुनहगार होकर) 
मुसलमानों में एक रस्म यह भी आम है कि वलीमह की 
दअवत में गैर मुस्लिम हज़रात को मदऊ करते हैं जिनके लिए अलग से 
ख़ाने पीने बैठने का इंतिज़ाम व इंसराम करते हैं उम्दह किस्म के 
पकवान उन मुश्रिकों के लिए पकवाते हैं जो मुसलमानों के अज़ली 
दुश्मन हैं। जिनमें ठाकुर साहिब होते हैं। बरहमन जी और लालह जी 
होते हैं, नेता जी होते हैं, मुसलमान बड़े तमत्राक़ से कहता है कि 
वक़्त की ज़रूरत है। इनके बीच रहना है इनसे काम लेना है अफ़्सोस 
सद अफ़्सोस जिनके तअल्लुक़ से क़ुरआन ने फ़रमाया कि मुश्रिक 
नजिस हैं अल्लाह और उसके रसूल उन मुश्रिकों से बेज़ार हैं, जिन्होंने 
इस्लामी निश्ानियों को क़दम क़दम पर मिटाये। मस्जिदों की बे 
हुर्मती की प्रदह नशीन ख़्वातीन की इस्मत को तार तार किया, हंसते 
खेलते महक़॒ते गुलशन को आने वाहिद में वीरान कर दिया, उनकी 
आवभगत करना उनके लिए दिलों का फ़र्श बिछाना, लज़ीज़ पकवान 
का एहतमाम करना क्योंकर दुरुस्त हो सकता है ? मुसलमानों ! होश 
के नाख़ुन लो इस्लाम और इस्लाम के दुश्मनों से बेज़ारी का इज़्हार करो 
अग्रचेह एलानियह मुम्किन न हो दिल में बुरा जानो और बजाये 
उनकी तअज़ीम करने की अपूने मुसलमान भाइयों की तअज़ीम व्‌ 
तौक़ीर करो, गुरबा व मसाकीन की दिलजुई करो इसी में फ़लाहे दारैन 
का राज़ पोशीदह है। 
दअवते वलीमह या और कोइ फ़ंकशन हो अगर हैसियत नहीं 
है तो न कीजिए जो मयस्सर आये उसी पर इक्तिफ़ा कीजिए इस्लाम 
इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि क़र्ज लेकर दअवत वगैरह का 
एहतमाम करो जिससे तबाही व बरबादी तुम्हारा मुक़द्दर बन जाये । 
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. सादह और मअमूली ज़िंदगी गुज़ारो और उसी के मुताबिक़ 
अपनी माली पोज़ीशन का ख़्याल रखते हुए कामों को अंजाम दो। 
फुज़ूल खर्ची से बचो। शैतान के नक़णे क़दम पर न चलो। तोहफ़े 
तहाइफ़ देने में एहतियात्‌ बरतो दअवतों के मौक़अ पर बहुत से लोग 
अपने अहबाब को ख़ुश करने के लिए या अपनी औरत की ख़ुशी के 
लिए कर्ज लेकर तहाइफ़ का इन्तिज़ाम करते हैं। यह ग़लत है। इससे 
बचने की भरपूर कोशिश करो। अल्लाह तआला हम सब को लह व 
लइब व रियाकारी से महफ़ूज़ रख्वे । (आमीन) ह 


वलीमह में शरीक होने वाला क्या करे 


जो शख़्स किसी वलीमह की तक़ीब में दअवत पर जाये तो 
सबसे पहले दूल्हा से मुलाक़ात करके दुआइयह कलिमात यूँ कहे 
बारकल्लाहु लका व॑ बारक अलैका व जमउ बैनकमा 
फ़ी ख़ैरिन | तरजुमह : अल्लाह तआला तुम्हारे अंदर और तुम्हारे 
ऊपर बरकत नाज़िल फ़रमाये। और तुम दोनों को ख़ैर व ख़ूबी के साथ 
इकट्ठा र्खे | इसके बअद मेज़बान के हक़ में यूँ दुआ करे 
(१) अल्लाहम्मग़ फ़िर लह्ठुम बरहमहुम व बारका लह्दुम 
फ़ीडा रज़क़तहुम 
तरजुमह : ऐ अल्लाह इन्हें (मेज़बान को) बछ़्श दे और इनपर 
रहेम फ़रमा और इनके रिज़्क़्े हलाल में ब्रकत दे । 
(२) अल्लाहुम्मत डम मनन्‍्र अतअमनी बास्वकि सन्त 
सक़ानी 
ः तरजुमह : ऐ अल्लाह उसको खिला जिसने मुझको खिलाया 
और उसको पिला जिसने मुझको पिलाया। 
मुन्दजह बाला दुआओं में से कोई भी एक दुआ पढ़लेंगे 
काफ़ी हो जायेगा, इसके इलावह कोई दूसरा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल न 
किया जाये जैसा कि रिवाज है कि लोग खाने के बअद सिर्फ़ अहले 
ख़ानह की तअरीफ़ करते हैं और उम्दह पकवान की लज़्ज़तों को बयान्‌ 
करते हैं ताकि मेज़बान ख़ुश हो जाये बल्कि वह दुआयें पढ़ी जायें 
.. | जिससे ख़ुशी व मसर्रत का इज़्हार हो और ख़ैर व बरकत का नुज़ूल भी। 
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खाना सुन्नत तरीक़े से खायें 

































दिया है, आज शादी बियाह के मौक़अ पर खाने पीने के लिए टेबल व्‌ 
कुर्सी का इंतिज़ाम होता है और अगर मेज़बान ऐसा न करे तो उसे 
हक़ीर व कम्त्र व ब्रखील सपझ्नते हैं जबकि यह तरीक़ह यहूद व्‌ 
नसारा का है। आदाबे दस्तर ख़्वान में यह शामिल है कि जब खाना 
खाने बैठो तो चप्पल जूते उतार लो कि इस में तुम्हारे पाओं के लिए 
राहत है और अच्छी सुन्‍नत भी है अब अगर किसी तरह आप को टेबल 
व्‌ कुर्सी प्र ही खाना पड़े तो चाहिए कि चप्पल जूते उतार दिये जायें 
ताकि मुशाबिहत में कमी हो जाये । 

दोनो हाथ धोकर खाने की दुआ बिस्मिल्लांडि व अला 
बरकतिल्लाइह पढ़कर खाना खाना शुरूअ करो जानवरों की तरह 
खाने पीने से परहेज़ करो जैसा कि दअवतों को मज़ीद हुस्न देने के लिए 
खड़े खड़े खाने का रिवाज हो गया है । कल तक जिस क़ौम की नशिस्त 
व बरखास्त, रहेन सहेन, चाल चलन, गुफ़्त व शनीद दीगर अक़्वाम के 
लिए निशाने राह था। और बातिल मज़ाहिब के लोग हमारी श्राफ़त व 
तैहज़ीब और ख़ांगी ज़िंदगी पर रशक करते थे। और कहा करते थे कि 
यह मुसलमान हैं। गोया हमारी तैहज़ीब, व शाइस्तगी हमारी शनाख़्त 
थी, हमारा इस्लामी कल्चर था अफ़्सोस आज हमने अपने तशख़्खुस का 
गला अपने ही हाथों घूंट दिया, अपनी शराफ़त, मान मरयादह को 
मलिया मेट कर दिया, हमारी शनाख़्त बाक़ी रही न हमारी तैहज़ीब 
यहाँ तककि गैरों से भी इस क़द्र आगे निकल गए जहाँ से वापसी 
मुश्किल नज़र आती है। अल्लाह तआला हमारी क़ौम को इस लअन॒त 
से महफ़ूज़ रख्खे (आमीन) 


सोहबत की ज़्यादती नुक़्सानदेह है 


क़ानूने शरीअत जिल्द २ सफ़ह ३६ पर लिखा है कि बीवी से 
ज़िन्दगी में एक मरत॒ब॒ह सोहबत करना क़ज़ाए वाजिब है और हुक्म 
यह है कि औरत से सोहबत कभी कभी करता रहे इसके लिए कोई हद 


नई तैहज़ीब फ़िरंगी माहौल ने शराफ़त का दामन तार तार कर |. 
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'पुक्वर नहीं मगर इतना तो हो कि औरत की नज़र औरों की तरफ़ न 
उठे और इतना ज़्यादह भी जाइज़ नहीं कि औरत को नुक्सान पहुँचे 
(बहवालह क़रीनए ज़िंदगी) मुन्दरजह बाला मसलह से मजलूम हुवा 
| कि सोहबत की ज़्यादती और कमी दोनों नुक़्सानदेह है ख़ासकर मर्द 
सिहत पर ज़्यादह असर पड़ता है, सिहत की गिरावट, चेहरह प्र 
पूज़ मुरदी , दिलकी बीमारी जोड़ों में दर्द अक्सर सोहबत की ज़्यादती 
से होता है | 
इस ज़िम्न में मियाँ बीवी दोनों को तवज्जोह देनी चाहिए, 
शहवत परस्त मर्द व्‌ औरत दोनों की तवज्जोह इस जानिब न होने 
. | की वजह से अपना व॒क़ार और सिहत खो बैठते हैं। तिब्बे न॒बवी में 
हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि सिहत व 
तंदुरुस्ती ज़्यादह दिनों तक क्राइम रखने के लिए औरत से कुरबत 
कम करना चाहिए, हाँ अगर औरत की ख्वाहिश ज़्यादह हो तो 
कोई हर्ज व गुनाह नहीं है क्योंकि औरत की ख़ातिर दारी, शर्मगाह 
वी हिफ़ाज़त मर्द पर फ़र्ज़ है। 
जो लोग कररते मुजामिअत के शिकार होते हैं जब उनकी 
उम्र ढलती है या शहव॒त की आग ठंडी पड़ती है तो वह पहले की 
'तरह मुबाशिरत में जज़्बात व कुदरत ने रखने की वजह से औरत से 
शर्मिंदह रहते हैं । और जब औरत की ख़्वाहिश की तक्‍्मील पहले की 
तरह नहीं हो पाती है तो एक नई बुराई और ख़राबी पैदा हो जाती है। 
चूंकि आदत आपने ख़राब करदी है अब पहले की तरह सुकून व करार 
न पाने और अपने शौहर से मुतमइन न होने की वजह से मुम्किन है कि 
दूसरों की तरफ़ निगाह उठे और अपनी खोई हुई चीज़ को तलाश करे 
जिसे ग़ैरतमंद किसी भी क़ीमत पर बरदाश्तन नहीं कर सकता। 
: | हिहाज़ा सैलाब आने से पहले ही बंद बांधकर हिफ़ाज़ती तदबीर करके 
| उस दखाज़े को बंद करदेना चाहिए। जिससे समाज में वक़ार खोने 
- | और अज्लाक़ बिगड़ने का ख़ौफ़ हो। सु 
|.“ हुकमा कहते हैं कि सही व दुरुस्त यह है कि हपतह में दो ही 
मुजामिअत करनी चाहिए ज़्यादह सोहबत से ज़िंदगानी ख़राब हो 
जाती है और सिहत बिगड़ जाती है। शरीअते इस्लामियह ने हर अमल 
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_ पैमानह का इंतिख़ाब ख़ुद करना है। जिमाअ में हक़ीक़ी तौर पर 
तक़ाज़ह को पेशे नज़र रखनी चाहिए और फ़रीक़े सानी को भी तैयार व्‌ 
_आगाह होना चाहिए। 

नौजवानो ! सदा सिहत को बरक़रार रखने के लिए उरयानियत 
के इस नाज़ुक दौर में जज़्बात को क़ाबू में रख्वो उसे बहकने मत दो 
कुत्ते बाह को बरक़रार रख्वो, मसनूई दवाओं का इस्तेमाल न करो। 
उम्दह ताज़ह फलों का इस्तेमाल करो ताक़तवर गिज़ाओं से क्रुव्वत व 
तवानाई में इज़ाफ़ह करते रहो । 


दरजे ज़ेल रातों में मुजामिअत न करो 


तीन रातों में मुनामिअत से बचना चाहिए (१) हर महीने की 
पहली शब (२) महीने की पंदरहवी रात, (३) चांद की आखिरी शब, 
इन रातों में मुजामिअत करना मकरूह है चूंकि इन रातों में सोहब॒त के 
वक़्त शैतान मौजूद रहते हैं और बअज़ का क़ौल है कि इन रातों में 
शैतान सोहबत किया करते हैं| हाँ अगर कोई सोहबंत करे तो 
नाजाइज़ व गुनाह नहीं है, बल्कि एहतियात यही है कि मुबाशिरत 
करने से इन रातों में परहेज़ करे। 

. ऐसे ही बवक़्ते अज़ान व नमाज़ मुबाशिरत करने से उमूमन 
औलाद नाफ़रमान और मज़हब से बेगानह पैदा होती है। सोहब॒त के 
लिए सबसे बेहतरीन वक़्त रात का आख़िरी हिस्सह होता है व्योकि 
उस वक़्त खाना तहलील होजाता है और ग्रानी ख़त्म हो जाती है 
जिससे सिहत को नुक़सान नहीं पहुंचता। दिनों में पीर (दो शंबह) को 
जिमाअ करने से बअज़ का ख़याल है कि लड़का क़ारी पैदा होता है। 
और मंगल की रात में अगर हमल क़रार पाता है तो औलाद सखी पैदा 
होती है ऐसे ही जुमेअरात की रात में आलिम व मुत्तक़ी और जुमेअरात 
के दिन में दोपहर से पहले की हमल से आलिम व्‌ हकीम बच्चे की 
विलादत होती है और बरोज़े जुमअ नमाज़ से पहले की मुबाशिरित से 
नेकबख़्त बच्चह की पैदाइश होती है। यह बुजुर्गों के अक़्वाल हैं जो 

.| तजरबह से ख़ाली नहीं (वल्लाहु तआला आलमु बिस्सवाब) 
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2८: मुजामिअत से फ़रगत के बअद औरत से जल्द अलाहिदह नहीं 
होना चाहिए। ताकि मनी के बक़ियह क़तरों के निकलने में कोई 
हकावंट पैदा न हो और औरत भी इतमीनान से फ़ारिग हो जाये। मगर 
देर तक अलग न होने से सिहत ख़राब हो सकती है । 


तवाइफ़ों से दूर रहो 


रेंडी या बाज़ारी औरत जिससे बहुत से लोग लुत्फ अंदोज़ होते 
हैं और बेपनाह रूपियह नाजाइज़ और हराम काम के लिए ख़र्च करते 
हैं ऐसे लोग अहमक़ों की जन्नत की सैर करते हैं रोज़ानह मुतअदिद 
मर्दों को अपनी आगोश में सुलाने वाली रेंडी दीमक की तरह नौजवान 
वी ज़िंदगी बरबाद कर देती है एक ही तवाइफ़ से सैकड़ों हज़ारों 
आदमी ख़्वाहिशात की प्यास बुझाते है जिसकी वजह से, अपनी अस्ल 
ख़ुशी और हक़ीक़ी लुत्फ से महरूम हो जाते हैं। बाज़ारी औरत से 
मिलाप करने वाला शख्स क्या जाने कि उसको कौन कौनसी बीमारियाँ 
लगी हैं। वह तो मैक-अप से ढके चेहरे पर फ़रेफ़्तह होकर पूछने का 
भी रवादार नहीं और मअलूम भी कैसे कर सकता है। 

जबकी उसकी ख़्वाहिशाते नफ़सानियह ने ऐसा घिनावना, 
गंदह, गलीज़ काम करने प्र-मजबूर कर दिया है जो लोग ज़ाहिरी हुस्न 
प्र फ़रेफ़्तह होकर ज़िनाकार औरत से मिलाप करते हैं वह अपनी 
हलाल मनकूहा बीवी से कमाहक़्क़हू, लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकते, 
बेहयाई बढ़ जाती है । ज़िंदगी ख़राब कर देने वाली मोहलिक बीमारियाँ 
अपनी आगोश में ले लेती हैं, चेहरह नहूसत ज़दह हो जाता है, मायूसी 
छा जाती है। नूरानियत ख़त्म हो जाती है फिर क्या है। हकीमों, वेदों, 
डॉक्टरों से फ़रयाद करते हैं और न जाने कितनी रक़म बरबाद कर 
डालते हैं, फिर भी ख़ातिर ख़्वाह तसल्ली नहीं हो पाती है। लिहाज़ा 
याद रख्खो ज़िना माल व इज़्ज़त और जाह व हश्मत का ख़ातिमह कर 


| देता है। 
बीवी के हुक़ूक़ 


हदीसे मुबारकह में है कि तुम में कामिल ईमान वाला वह है 
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मय उम्दह हों और उन लोगों में सबसे अच्छा और 
ह ता किक 2 22 जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सुतृक करे। 
| ज्ुरथाने हकीम में रब्बे क़दीर ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास 
फ़रमाया है। 








मर्द व औसत इस आलमे रंग व बू में गाड़ी के दो पहिये के 
मिस्ल हैं जिनके बाहम इत्तिसाल से नस्ले इन्सानी का फ़रोग होता है 
और यह सिलसिलह हज़रत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाह 
जन्हा से ही जारी व सारी है। मर्द व औरत एक दूंसरे के लिए लिबास हैं 
और लिबास का काम क्या होता है बताने की ज़रूरत नहीं अल्लाह 
तआला ने लिबास की मिसाल देकर वांज़ेह फ़रमा दिया कि मियाँ वीवी 
का तअल्लुक़ किस क़द्र और गैहर और ज़रूरत पर मबनी होता है। 
जिसके इज्तिमाअ के बगैर ज़िंदगी गुज़ारना निहायत दुश्वार होता है । 

औरत की जानिब से मर्द को राहत व सुकून मयस्सर होता है 
औरत की एक अदाये नाज़ से मर्द का चेहरह शगुफ़्तह हो जाता है। 
थ॒के और बोझल जिस्म औरत की मुस्कुराहट से तवाना हो जाते हैं 
औरत की नाज़भरी चितवन और उसकी मुतरन्नि आवाज़ दुनिया के ग़म 
से बेनियाज़ कर देती है, उसकी गज़ाली आंखें, बल खाती लहराती 
दराज़ ज़ुल्फ़ें पैमानए दिल को खुशियों से भर देती हैं। सारा रंज व ग़म 
लुत्फ व सुरूर में बदल जाता है। 

मर्द को चाहिए कि हुदूदे शरअ में रहकर अपनी बीवी के 
जुमलह हुक़्क़ की अदायेगी करता रहे, शरीअते इस्लामियह ने जो 
औरत के लिए जाइज़ हुक़ूक़ बताये हैं उसकी अदायेगी में तसाहुली न 
करे। मसलन बीवी के लिए हस्बे तौफ़ीक़ उम्दह लिबास, खाने पीने का 
| इंतिज़ाम रहने के लिए मकान और दीगर ज़रूरियाते ज़िन्दगी के लिए 
ज़्रूरी सामान, बीवी से अच्छा सुलूक, बीवी पर मुकम्मल एतमाद, 
उसकी इफ़्फ़त व इसमत की हिफ़ाज़त,उसकी दिलजूई, औरत की ना 
पसंदीदह हरकात व सकनात पर सब्र व इस्तिक्रामत आपस में हंसी, 
| दिल बस्तगी, मगर बेहयाई के साथ हरगिज़ नहीं, हुक़ूक़े बीवी में यह 
भी दाखिल है कि मर्द अपनी औरत को ना महरम के साथ जाने से 
'मनअ करे, बन ठनकर, सज संवर कर शादी बियाह, रिश्तहदारी या 
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__ तक़्रीबात में जाने से रोके। आक़ाए क्रीम सल्लल्लाह 
बसल्लम ने इरशाद फ़रमाया है कि औरत जब ख़ुश्बू हक हैलन 
महफ़िल से गुज़रती है तो वह ब॒दकार है, ज़ानियह है। मतलब यह 
कि अगचेह वह ज़िना न कराये फिर भी बदकारों में उसका नाम लिखा 
जायेगा, बीवी के हुक़ूक़ में यह भी दाख़िल है कि उसको रिज़के हलाल 
खिलायें ताकि बरोज़े हश्र जवाब देही से महफ़ूज़ रहें | शौहर के नए 
ज़रूरी है कि वह सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बीवी से मुहब्बत करे किसी 
गैर महरम औरत पर निगाह न डाले अपनी बीवी पर ज़रह बराबर ज़ुल्म 
और किसी क्िस्म की ज़्यादती न करे अपनी बीवी की गलतियों पर नज़र 
डालने से पहले उसकी तमाम खूबियों को भी देखा जाये ताकि उसकी 
ग़ल्तियों कमतर नज़र आंये। बीवी के मैके वालों और उसके 
मुतअल्लिक़ौन मसलन माँ बाप, भाई बहेन से अच्छा सुलूक करे 
क्योंकि औरत अपने माँ बाप और मैके वालों की तौहीन ब्रदाश्त नहीं 
कर पाती है अगर किसी शख्स की औरत बद अख़्लाक़ हो, तेज़ तरीर 
हो तो हिकमते अमली से उसकी बद मिज़ाजी और बद खुल्क़ी की 
इस्लाह की जाये, अगर किसी के पास दो या दो से ज़्यादह बीवियाँ हों 
तो उसपर फ़र्ज़ है कि उनके दरमियान अदल, इंसाफ़, मसावात, 
बराबरी खाने पीने, मकान ज़रूरी सामान, बनाव सिंगार की चीज़ें रज़े 
कि तमाम हुक़ूक़ मुकम्मल तौर पर अदा करे, अपनी बीवियों के पास 
रात गुज़ारने की बारी मुक़र्रर करने में भी हर बीवी के जज़्बात व्‌ 
एहसासात का ख़याल रख्खे। 


शौहर के हुक़ूक़ 

अल्लाह जल्ला मुजदहू ने औरतों पर मर्द को हाकिम बनाकर 

बड़ी फ़ज़ीलत और बुर्ज़ुगी अता फ़रमाई है क्योंकि औरतों की 
ज़रूरियात पूरी करना उसकी निगेहबानी करना मंदों के ज़िम्मए करम 

| पर है और इस बारेगिराँ को उठाने की सलाहियत मर्द ही में होती है। 
मर्द अपनी जिस्मानी कुत्वत, ज़ेहनी बरतरी, मआमिला फ़ैहमी की 
| वजह से बीवी बच्चों के जुमलह अख़्रजात और उनके आराम व सुकून 
| का कफ़ील होता है। अल्लाह तआला ने अज़ल ही से म॑दों को शर्फ़ 
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और बुर्ज़ुगी अता फ़रमाई है सरकारे दो आलम सल्लल्लाह अलैहि। 
वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फ़रमाया है कि अगर मैं किसीको किसे के 
लिए सजदह करने का हुक्म देता तो औरतों को हुक्म देता कि मर्द को 
सजदह करे। 

मेरी प्यारी माँ बहनें समझ गई होंगी कि मर्द की क्या फ़ज़ीलत 
और शान व्‌ शौकत है। लिहाज़ा इस्लाम की शहज़ादियो ! तुम पर 
फ़र्ज़ है कि अपने ख़ाबिंद का हुक्म मानो, उनकी दिलजूई करो, 
फ़रमॉबरदारी में कोई कसर बाक़ी न रख्खो उन्हें राज़ी रख्खो इसी में 
तुम्हारी कामयाबी व कामरानी है। हदीसे पाक में हज़रत सैयदह 
आइशह सिद्दीक़ह रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि सरकार 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फ़रमाया शादी के बअद औरत पर सबसे 
ज़्यादह हक़ उसके शौहर का है। इस्लाम की इन्हीं बारीकियों को ना 
समझने की वजह से ख़ान्दान के ख़ान्दान तबाह हो जाते हैं कई घर 
उजड़ जाते हैं। लिहाज़ा दुख्तराने मिल्लत तुम्हें हर हाल में सरकारे दो 
आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा जूई के लिए फ़रमाने 
5 प्र अमल करना ही होगा। वरनह तबाही तुम्हारा मुक़द्दर ब॒न 
जायेगी। ह 

हाँ अगर शौहर ख़िलाफ़े शरअ बीवी को चलने का हुक्म देता 
है तो बीवी किसी क़ीमत पर ख़ाविंद की बात तस्लीम न करे कोई 
औरत उस वक़्त तक ईमानी ज़िंदगी की हलावत व चाशनी नहीं पा 
सकती है जब तक वह अपने शौहर का हक़ अदा न करे। हदीसे 
मुबारकह में आया है कि अगर शौहर के तमाम जिस्म पर ज़ख़्म 
हों,ख़ून, पीप बह रहा हो फिर औरत उसे चाटे तो भी शौहर का हक़ 
अदा न होगा। 

आज की औरतें अपने ख़ाविंद की शिकायत करती हैं, सखी 
सहेलियों से अपने ख़ांदान और शौहर के तअल्लुक़ से न जाने किस 
किस किस्म की गिले शिक्‍वे करती हैं। उम्र भर के सारे एहसानात को 
आने वाहिद में फ़रमोश कर देती हैं अक्सर औरतों का यह हाल है कि 
ज़िन्दगी भर शौहर उनके साथ भलाई करता है लेकिन किसी एक चीज़ 
की फ़रमाइश किसी वजह से पूरी न कर सका तो फ़ौरन सारे किए धरे 
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पर पानी फेर देती हैं और कहती हैं तुमने मेरे साथ क्या किया जब ने 
तुम्हारा ह-+ 5 परेशानियों में घिर गई। माँ बाप ने न जाने क्या 
आग क। हर पल्ले बांध दिया है ग़र्ज़े कि जो मुंह में आता है वह कह 

हुज्ञूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरणाद फ़रमाया कि शबवे 
मेअराज में दोज़ख़ का मुशाहिदह किया तो ज़्यावह तर ना शुक्गी की 
वजह से औरतों को जहन्नम में देखा (अलअयाज़ु बिल्लाह) .. 

हज़्रत सैयदह आइशह सिद्दीक़ह रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 
फ़रमाती हैं कि जिस औरत का शौहर किसी काम की वजह से बाहर 
चला जाये तो औरत अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अपनी पारसाई 
की हिफ़ाज़त करे, बनाव सिंगार (मैक-अप) करना छोड़दे और वाहर 
न निकले मुकम्मल परदे के एहतमाम के साथ सूम व सलात की पाबंदी 
करती रहे | तो क़यामत के दिन वह औरत कुंवारी औरतों के साथ 
उठाई जायेगी और जन्नत में अपने शौहर के साथ रहेगी और ख़ुदा न 
ख्वास्तत उसका शौहर ईमान वाला नहीं है तो परवरदिंगारे आलम 
उसका निकाह जन्नत में किसी शहीद से कर देगा लेकिन अगर 
मआमिलह इसके ख़िलाफ़ हो यअनी औरत अपने शौहर की गैर 
मौजूदगी में दूसरे मर्दों को दिखाने और लुभाने के लिए ठाट बाट के 
साथ बेपर्दगी से घूमती फिरती रही और बदकारी व बेहयाई की तरफ़ 
माइल रही तो ऐसी औरत क़यामत के दिन सरके बल दोज़ख़ में डाली 


जायेगी । 































इताअत का सिलह 
एक मरतबह एक सहाबिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसललम 
सफ़र पर जाने लगे तो अपनी बीवी को नसीहत कर गए कि घर से 
बाहर क़दम न निकालना चुनांचह उनके जाने के बअद मैके से ख़बर 
आई कि तुम्हारा बाप बीमार है आकर देख जाओ नेक बच््त ख़ातून ने 
मसीहाए ज़मन मालिक इंसोजाँ सललल्लाहु अलैहि वसललम की 
| ब़िदमते अक़्दस में किसी के मअरिफ़ित अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह 
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सल्लल्लाहु अलैहि वस॒ल्लम मेरे शौहर मुझ से 4 गए थे कि बाहर 
नहीं जाना और मेरे वालिद बीमार हो गए हैं मैं क्या करू क्या मैं 
वालिद की ख़िदमत में अयादत के लिए हाज़िरी दे सकती हूँ ? हज़ूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि है पक तुम अपने शौहर 
की इताअत्‌ करती रहो थोड़े अर्सह के बअद बाप के इंतिक़ाल की ख़बर 
आती है। औरत ने फिर इजाज़त चाही तो बारगाहे नाज़ सल्लल्लाहु 
अलैहि वस॒ल्लम से इताअत गुज़ारी का फ़रमान आया और सत्र की 
तलक़ीन। चुनाँचह उस औरत के बाप को बादे इन्तिक़ाल सपुर्दे ख़ाक 
कर दिया गया मगर इताअत व फ़रमांबरदारी के जज़्बात ने बाप की 
ख़िदमत में हाज़िशी हत्ता कि बअदे विसाल देखने से भी मअज़ूर रख्वा 
लेकिन ऐ मिल्लत की शहज़ादियो ! आओ देखो सरकार सल्लल्लाहु 
अलैहि वृसल्लम क्या खुश ख़बरी सुना रहे हैं। ऐ फ़लाँ ख़ातृन शौहर 
की. इताअत व वफ़ा शिआरी और उसके हुक्म की पाबंदी की बरकत से 
परवर दिगारे आलम ने तेरे बाप की मग़फ़िरत करदी। सुबहानल्लाह 
यह जज़्बए ईमानी और इताअत शिआशी क्ुरूने ऊला के मुस्लिम 
औरतों का था बाप बीमार हो जाये कोई बात नहीं बाप का इंतिक़ाल 
हो जाये कोई ग़म नहीं सिर्फ़ शौहर के हुक्म की पासदारी मलहूज़ 
रहती थी क्या इस दौरे उरयानियत में कोई ऐसी एक भी मिसाल मिल 
सकती है ? । 

ज़रूरी हिदायात : (१) ख़ाविंद के जुम्लह हुक़ूक़ में से एक यह भी है 
कि अगर शौहर अपनी बीवी से जिन्सी तअल्लुक़ात के लिए कहे तो 
अगर शरई उज़ न हो तो इन्कार न करे, वरनह ख़ाविंद की नाराज़्गी 
हलाकत का सबब हो सकती है ! नीज़ नए फितने का अन्देशह और 
माहौल में कशीदगी पैदा हो सकती है। (२) मियाँ बीवी एक दूसरे का 
नाम लेकर न पुकारें यह शरीअत में ना पसंद है मॉडर्न बनने के लिए 
और शेख़ी बघारने के लिए अक्सर व बेश्तर लोग एक दूसरे के नामों से 
पुकारते हैं अच्छे मआशिरे और अच्छी तैहज़ीब में आज भी यह फ़ेअल 
मअयूब है है 
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औलाद के लिए वालिद की श्रई 
क्‍ ज़िम्महदारियाँ 


(१ ) दीनदार लोगों में शादी करे ताकि बच्चह पर नाना व झा 2 
ब अप्आल का व माम की 
आदात 4 मर ताल का भी असर पड़े (२) जिमाम की इब्तिदा 
बिस्मिल्लाह से करे वरनह बच्चह में शैतान णगीक हो जाता है (३ 
जिमाअ औरत । | जाता है (३) 
बवत़ते जिमाअ औरत की शर्मगाह पर निगाह न करे कि बच्चढ़ के 
अन्धा होने का अंदेशह है (४) बवत़ते जिमाअ ज़्यादह बातें न करे कि 
गूँगे या तूतले होने का ख़तरह है (५) मियाँ बीवी कपड़ा ओढ़ले 
हल शत वी कपड़ा ओढ़ले 
जानवरों की तरह नंगे होकर जिमाअ करने से बच्चे के बेहया होने का 
ख़दशह है ( ॒ ) जब बच्चह पैदा हो फ़ौरन सीधे कान में अज़ान , बायें में 
तक्बीर कहे कि ख़लले शैतान व उम्मुस्सिवयान (मिर्गी) से बचे (७) 
छुहारा वगैरह कोई मीठी चीज़ चुबाकर उसके मुंह में डाले कि हलावते 
अख्लाक़ की फ़ाले हसन है (८) सातवीं और न हो सके तो चौदहवीं 
वरन॒ह इक्कीसवें दिन अक़ीक़ह करे लड़की के लिए एक लड़के के तिए 
दो बकरे, इसमें बच्चे को गोया रहन से छुड़ाना है (१) एक रान दाइ 
को दे कि बच्च्‌ह की तरफ़ से शुकरानह है (१०) सरके बाल उतरवाये 
और बालों के बराबर चांदी तौलकर खैरात करे (११) सर पर ज़अफ़रान 
लगाये (१२) नाम रखे यहाँ तककि कच्चे बच्चे का जो कम दिनों का 
गिर जाये वरन॒ह वह बच्च्॒‌ह अल्लाह के यहाँ शाकी होगा (१३) बुरा 
नाम न रख्खे कि बुरा नाम फ़ाले बद है (१४) अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान, 
अहमद, हामिद वगैरहा इबादत व हम्द, या अंबिया, औलिया या अपने 
बुज़र्गों में जो नेक लोग गुज़रे हों उनके नाम पर नाम रख्बे कि मूजिबे 
बरकत है ख़ुसूसन नामे पाके मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की 
इस मुबारक नाम की बेपायाँ बरकत बच्च॒ह के दुनिया व आद़िरत में 
काम आती है ( १५ ) जब मुहम्मद ताम रख्खे तो उसकी तअज़ीम करे ४ 
+ मज्लिस में उसके लिए जगह छोड़दे, मारने बुरा कर प्र एहतियात 
रख्वे जो मांगे बवजहे मुनासिब दे (१६) प्यार में छोटे लक़ब बेक़द्र 
नाम न रख्खे कि पड़ा हुवा नाम मुश्किल से छूटता हैं (१७) माँ या नेक 
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. नमाज़ी सालिहा शरीफुल क्रम से दो सालतक लक पिलवाये 
(१८) बच्च॒ह को पाक कमाई से पाक रोज़ी दे कि अप नापाक 
ही आदतें लाता है (११) उन्हें प्यार करे बदन से लिपटाये, कंधे पर 
चढ़ाये, उनके हंसने खेलने बहलने की बातें करे (२०) नया मेवह नया 
फल उन्हें दे कि वह भी ताज़े फल हैं नये को नया मुनासिव है (2) 
बहलाने को झूटा वअदह न करे बल्कि वच्च॒ह से भी वअदह वही 
जाइज़ हैं जिसको पूरा करने का इरादह रखता हो (२२) अपने चंद 
बच्चें हों तो जो चीज़ दे सबको बराबर दे एक को दूसरे पर फ़ज़ीलत व 
तरजीह न दे (२३) सफ़र से आये तो उनके लिए कोई तोहफ़ह ज़रूर 
लाये। 

(२४) बीमार हों तो इलाज कराये (२५) ज़वान खुलते ही अल्लाह 

अल्लाह फिर कलेमह लाइलाहा इल्लल्लाह फिर पूरा कलेमह 
सिखाये (२६) जब तमीज़ आये अदब सिखाये, खाने, पीने, हंसने, 
बोलने, उठने, बैठने, चलने, फिरने, हया, लिहाज़, बुजुर्गों की 
तअज़ीम, मां बाप उस्ताज़ और लड़की को शौहर के भी इताअत के 
तरीक़े व आदाब बताये (२७) दीनी तअलीम सिखाये क़ुरआन 
मजीद पढ़ाये और बजदे ख़॒त्मे कुरआन मजीद हमेशह तिलावत की 
ताकीद रख्खे (२८) अक़ाइदे इस्लाम व सुन्नत सिखाये कि बचपन 
का सिखाया हुवा पत्थर की लकीर होगा । 
(२१) हुज़ूर अक़्दस रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
मुहब्बत व्‌ तअज़ीम उनके दिल में डाले कि असल ईमान व ऐने ईमान 
यही है (३०) सात बरस की उम्र से नमाज़ सिखाये और नमाज़ की 
ज़बानी ताकीद शुरूअ करदे और जब दस बरस का हो नमाज़ मारक्र 
पढ़ाये (३१) दस बरस की उम्र हो जाये तो ख़्वाह अपने या किसी के 
साथ न सुलाये उनके लिए अलग विस्तर अलग चारपाई का इंतिज़ाम 
करदे (३२) जब जवान हो जाये तो शादी करे शादी में वही रिआयते 
क़ौम व दीन व सूरत व सीरत मलहूज़ रख्वे । 


लड़कियों के लिए खुसूसी हुक़ूक़ 
(१) लड़कियों के पैदा होने पर ना ख़ुशी न करे बल्कि निअमते 


'शा5ल्यपाटा 
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(लाहियह जाने (२) उसे सीना, पिरोना, कातना, खाना पकाना 
सिखाये। (३) सूरेह नूर की तअलीम दे (कंज्जुल ईमान का तरजुमह और 
तपफ़्मीर पढ़कर सुनाये या उन्हें पढ़ने की ताकीद करे) (४) बेटों से 
ज़्यादह उनकी दिल जूई व ख़ातिर दारी रख्े कि उनका दिल बहुत 
थोड़ा होता है। (५) देने में (उन्हें और बेटों को) कॉटे की तौल बराबर 
रूबे ऐसा न हो कि लड़कों को ज़्यादह दे और लड़कियों को कम दे। 
(६) अगर कोई चीज़ लाये तो पहले लड़कियों को दे और बअद में बेटों 
को दे (७) नौ बरस की उम्र में न अपने पास सुलाये न भाई वगैरह के 
पास सोने दे और इस उम्र से ख़ास निगरानी शुरूअ करदे (८) शादी 
बारात में जहाँ गाना नाच हो हरगिज़ न जाने दे अगरचेह ख़ास अपने 

भाई के यहाँ हो कि गाना बजाना सख्त जादू है और इन नाजुक शीणों 

को थोड़ी ठेस बहुत है बल्कि हंगामों में (मेला वगैरह) में जाने की 

मुतलक़ बंदिश करे (9) घर को उनपर ज़न्दान (क्रैद ख़ानह) करदे 

बाला ख़ानों (छतों) पर न॑ रहने दे यअनी सख़्ती के साथ परदे का 

एहतमाम करे (१०) घर में लिबास व ज़ेवर से आरास्तह करे कि पयाम 

रगबत (निकाह का पैग़ाम) के साथ आये (?१) जब कुफ़ू (बिरादरी, 

बराबरी का रिश्तह) मिल जाये निकाह में देर न करे (१२) हत्तल 

इमकान बारह बरस की उम्र में बियाह दे (१३) ज़िनहार ज़िनहार 

(हरगिज़ हरगिज़ ) किसी फ़ासिक़ फ़ाजिर खुसूसन किसी बंद मज़्हब 

(वहाबी, देवबंदी, मौदूदी, तबलीगी, सुलह कुल्ली, राफ़ज़ी कौरह) के 

निकाह में न दे (फ़तावा रज़्वियह शरीफ़ जि. ? स. ४६/४७) 


गुस्ले जनाबत किस तरह करें ? 

गुस्ल करते वक़्त निय्यत करना सुन्नत है और अगर न भी निय्यत की 
तो भी ग़ुस्ल हो जायेगा। 

निय्यते गुस्ल इस तरह करें : निय्यत की मैंने पाकी हासिल करने के 
वास्ते । 

ह निय्यत के ब॒अद दोनों हाथों को गट्टों तक तीन तीन बार धोयें 
| फिर इस्तिंजा की जगह धोयें जिस्म पर जहाँ नजासत लगी हो उसे 
| श्ोकर साफ़ करें उसके बअद जिस तरह नमाज़ के लिए वज़ू करते हैं 
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टीक उसी तरह वज़ू क्र लेकिन कुल्ली करने में गरारह करें। और नाक 


में पानी नर्म हड्डी तक पहुंचायें वरनह गुस्ल न होगा हाँ अगर रोज़ह की 
हालत में हों तो कुल्ती और नाक में पानी डालते वक़्त मुबालग़ह न्‌ 
करें। (ग़रारह न करें और न नाक में पानी चढ़ायें है है 

अगर ऐसी जगह पर गुस्ल कर रहे हो जहा पर पानी ठहर 
जाता हो या थोड़ा थोड़ा बहता हो तो दोनों पांव गुस्ल के बअद धोयें 
और अगर यह हालत न हो तो पैर भी धो लें। की एप 

उसके बअद पूरे बदन पर इस क़द्र पानी बहायें कि कहीं बाल 
बराबर भी ख़ुश्क॑ न रह जाये। और दांतों के अन्दर फंसे हुए खाने पीने 
के अज्ज़ा को भी निकाल डालें याद रहे कि औरत के नाख़ुन में अगर 
नील पॉलिश लगी होगी तो बग़ैर साफ़ किए गुस्ल सहीह न होगा। 
औरतों के लिए ज़रूरी है कि बालों के जूड़ों को बवक़्ते गुस्ल खोल दें, 
कान की बाली और नाक की नथुनी को ख़ूब हिलाकर पानी पहुंचायें 
ऐसे ही लटकी हुई पिस्तान के नीचे पानी पहुंचायें। गुस्ल करते वक़्त 
इस बात का ख़याल रख्खें कि जिस बरतन के पानी से गुस्ल करें उसमें 
गुस्ल के पानी के क़॒तरे गिरने न पायें और बवक़्ते गुस्ल क़िब्लह रुख़ 
नहीं होना चाहिए। बंद जगह पूर गुस्ल करते वक़्त बरहनह होने में 
हर्ज नहीं मगर एहतियात लाज़मी है ख़ास तौर से औरतों को इसका | 
ख़याल रखना चाहिए। गुस्ल के वक़्त कलेमह दरूद शरीफ़ वगैरह 
पढ़ना मनअ है। 


























फ़राइज़े गुस्ल 
गुस्ल में तीन फ़र्ज़ हैं (!) कुल्ली करना (२) नाक में पानी 
डालना (३) पूरे बदन पर पानी बहाना । 


गुस्ल 

लुगत के एतबार से गुस्ल के मअना है नहाना, धोना, लेकिन 

शरीअते इस्लामियह की इंस्तिलाह में सर से पांव तक जिस्म के पूरे 
हिस्सह को धोने का नाम गुस्ल है अगर उज़रे शरई मानेअ न हो तो 
_जनाबत की नापाकी बगैर गुस्ल के दूर नहीं हो सकती है। और इस 
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िलिको गुस्ले फर्ज़ कहते हैं। जिनकी सूरतें इस तरह हैं । 
४. (१) औरत से सोहबत करने के वअद (२) सोने में एहतिलाम 
जाने के बअद (३) जागने में मनी शहवत के साथ कूद कर निकल 
जाने के बअद (४) औरत के हैज़ के खून बंद होने के बअद (८) 
निफ़ास का ख़ून बंद होने के ब॒अद । 
नोट : सोहबत करने में अगर मनी न भी निकले तो भी दोरनों 
पर गुस्ल फ़र्ज़ होगा अगर मर्द का हफ़्शह यअनी आज़ाए तनायुल का 
अगला हिस्सह औरत की शर्मगाह में दाखिल होकर ग़ाइब हो गया 
और इन्ज़ाल न हुवा तो भी गुस्ल फ़र्ज़ होगा | 


औरतों के लिए ज़रूरी है 


(१) पिस्तान बढ़कर लटक गई हो तो उसे उठाकर उसके नीचे पानी 
बहायें । 
(२) पिस्तान और पेट के जोड़ों की लकीर धोयें | 

(३) शर्मगाह के अंदरूनी हिस्सह में उंगलियाँ डालकर धोना मुस्तह॒व 
है। 

(४) औरत शर्मगाह के बाहरी हर हिस्से को ख़ूब ख़ूब धोये । 

(५) हैज़ व निफ़ास से फ़यगत के बअद बवक़्ते गुस्ल शर्मगाह क॑ अंदर 
कपड़े से ख़ून के असरात को साफ़ करलें यह मुस्तहव है। 

(६) पिस्तान या चेहरह प्र चमकदार बुरादह लगा हो तो उसका एक 
एक ज़र्रह साफ़ करना ज़रूरी है। 

(७) माथे पर बिंदया लगी हो तो गुस्ल से पहले उसे दूर कर दें । 

(८) कान और नाक में बाली व नथ के लिए जो सूराख़ होते हैं अगर 
वह बंद न हों तो उसके अन्दर पानी पहुंचाना ज़रूरी है । 

(9) नील पॉलिश नाखुनों से साफ़ करना ज़रूरी है, वरनह गुस्ल न 
होगा। 
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तदाबीरे इस्लाहे बदन 


|. इल्सान का बदन, उसके आज़ा हमेशह एक ही हालत पर 
क्राइम नहीं रहते उनमें ऐसी हालतैं पैदा हुवा करती हैं जिसकी वजह 
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से बदन की इस्लाह व एहतमाम करना यु न भ 
आज़ा को तंदुरुस्त रखने के लिए ज़रूर है कि गुस्ल हक रहे ताकि 
बदन से मैल गर्द व गुबार दूर होता रहे सर और दाढ़ी के बालों को 
करते रहें तेल का लगाना और बदन पर मालिण 


साबुन वगैरह से साफ़ करते र है आदी कर 
करना भी एहतमामे बदन में दाखिल है। सर और दाढ़ी में कंधी करते 


रहें इससे रंज व ग़म दूर होते हैं। मौसमे सरमा में गर्म पानी से युस्ल 
करें रात को सोते वक़्त वीन तीन सलाई सुरमह आंखों में लगायें पहले 
दाईं आंख में फिर बाई आंख में सुबह सोकर उठें तो वज्ू के वक्‍त 
मिस्वाक करें, मिस्वाक करने से दस फ़ाइदे हैं। का. 

(१) मुंह पाक व साफ़ रहता है (२) रब राज़ी होता हैं क्योंकि 
मिस्वाक करना सुन्नत है (३) मुंह से खुश्बू आती है। (४) दांतों को 
साफ़ करती है (५) मसूढ़ों को मज़्बृत (६) मिअदे को ताक़त पहुंचती है 
(७) मिस्वाक से बलगम ख़ारिज होता है (८) चेहरह पुर नूर हो जाता 
है (९) फ़रिश्ते खुश होते हैं (१०) दांत में कीड़े नहीं लगते हैं | 
मिस्वाक नीम के दरख़्त की लकड़ी से हो तो बहुत सी उन बीमारियों से 
जो दांतों और मसूढ़ों में पैदा होती हैं महफ़ूज़ रहा जा सकता है । 

दाढ़ी में कंधी किया करें कि यह सुन्नत है, नाख़ुन बढ़ने 
प्र तराश्ते रहें । बगल और नाफ़ के नीचे के बाल साफ़ करते रहें । 
मज़्कूरह बाला बातों पर अमल करने से बदन ख़ुशनुमा और 
सिहतमंद रहेगा। 


अगर विलादत में तंगी हो 

बच्चे की पैदाइश के वक़्त बहुत सी औरतों को सख्त 
मुश्किलत का सामना करना पड़ता है ख़ास कर वह औरतें जो अय्यामे 
हमल में मिट्टी ज़्यादह खा लेती हैं जब कि मिट्टी खानो हराम है। बहेर 
हाल ऐसी औरतों के लिए दर्जे ज़ेल दुआ किसी साफ़ ब्रतन में लिखकर 
पानी से या अरक़े गुलाब से धोकर पिला दें इंशाअल्लाह तआला 

आसानी से बच्चे की विलादत होगी और तक्लीफ़ भी दूर हो जायेगी। 
निस्मिल्लाहिर्रड मानिर्दहीमि लाइलाहा इल्ला हुबल 
अलीमुल हकीम, सुबहाना रब्बिल अर्शिल अज़ीम, 









| है सहीह बदन और 
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" लिल्लाडि रब्बिल आलमीन, कंअन्नहुम 
2 अरीमद्ठा लम यलबसू इल्‍ला अशिग्यतन ओऔी 
दुढाहा० कअन्नहुम यीमा यरीना मायूअदूना लम 
यलबसू इलला साअतम मिनन्‍्नहारिन बलागुन | 

ऐज़न : अऊज़ु बिल्लाहि व बिस्मिल्लाहि के साथ अलम 
नशरह पूरी सूरत अव्वल आख़िर दरूद शरीफ़ पढ़कर गुड़ पर दम करके 
खिलाने से विलादत में आसानी होती है। 


विलादत की आसानी के लिए मुजर्रव अमल 


विलादत की आसानी के लिए सबसे ज़्यादह फ़ाइदहमंद यह 
अमल है कि थोड़े से गुड़ पर अम्मा यतासा अलूना और 
बस्समाड वत्तारिक़ पूरी सूरत पढ़कर दम करके हामिलह को 
खिलादें इन्शाअल्लाह तआला आधे घंटे के अन्दर बच्चह की विलादत 
हो जायेगी और तक्लीफ़ न होगी । 


जिस औरत के मुश्किल से विलादत होती हो 


बच्च॒ह की विलादत में जिस औरत को बहुत ज़्यादह दुश्वारी 
और तक्लीफ़ होती हो और दर्द होते हों तो यह गोली खिलायें , 
निहायत मुजर्रब और इंतिहाई मुफ़ीद है 

ज़्अफ़रान चार माशह पीसकर गुड़ में मिलाकर खिलायें ऊपर 
से गर्म पानी या दूध पिलादें और अगर हो सके तो गोली के ऊपर मुर्ग 
का शोरबह पिलायें इन्शाअल्लाह तआला बहुत जल्द विलादत होगी । 


लडकियों की परवरिश 


(१) हज़रत आइशह रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत्‌ है 
| कि उन्होंने कहा कि एक औरत अपनी दो बेटियों के साथ भीक मांगती 
हुई हमारे घर में दाख़िल हुई और मेरे पास एक खुजूर के सिवा उसने 
| कुछ नहीं पाया मैनें उसको वही एक खुजूर देदी तो उसने उस खुजूर 
| को अपनी दोनों बेटियों के दरमियान तक़्सीम कर दिया और ख़ुद उसने 
- | उसमें से कुछ नहीं खाया फिर उठी और चली गई। 
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हमारे ' मका+ 

जब नवीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि ० कक दी हो! पक 
तश्शीफ़ लाए तो मैंने हुज्लूर को इस वाक्रिअह की १ उन बैटियों ५ 

ने फ़रमाया कि जो शख्स उन बेटियों के 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने : बेटियाँ उस के लिए जहन्नम से परद 
साथ मुब्तिला किया गया यह बेटियाँ उस के लिए जह बह? रदह 
बन जायेंगी (बुख़ारी शरीफ़ जि. अव्वल ११० बहवालह बहिश्त की 

कुंजियाँ जिः 

कु ) इहदेक) मज़्कूरह हदीस का मा हसल यह है कि स शख्स 
को अल्लाह तआला ने बेटियाँ दी और वह उनकी निहायत ही मुहब्बत 
व्‌ शफ़क़त के साथ परवरिश करता है तो क़यामत के दिन यही बेटियाँ 
उसके लिए जहन्नम से परदह बन जायेंगी कि वह शख़्स जहन्नम जाना 
तो बड़ी बात है जहन्नम को देख भी न सके हल के मिलने को 
इज़ूर सललल्लाहु अलैहि वसललम ने मुब्तिला किया जाना फ़रमाया 
इसमें इशारह है कि जिसके यहाँ बेटी पैदा हुई गोया वह इम्तिहान में 
डाल दिया गया लिहाज़ा उसके लिए सब्र व तहम्मुल ज़रूरी है । 

(२) हज़्रत इन्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी 
है उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया 
कि जिस शख्स के बेटी हुई और उसने उसको न ज़िन्दह दफ़्न किया न 
उसकी तौहीन की न अपने बेटों को उसपर तरजीह दी तो उसको 
अल्लाह तआला जन्नत में दाख़िल फ़रमायेगा । 

फ़ाइदह : इस हदीस पाक में बेटियों को जन्नत में जाने का 
ज़रीअह, वसीलह बताया गया। मगर शर्त यह है कि बेटियों को बेटों 
से कम और हक़ीर न समझे और उनकी तअलीम व्‌ तरबियत में कोई 
| कोताही न करे मगर वाज़ेह रहे कि यह शर्त बड़ी कठिन और कड़ी है 

लेकिन इसका बदला भी जन्नत है कि इससे बढ़कर कोई इनआम हो 
ही नहीं सकता है। ' । । 

(३) हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरी 
है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फ़रमाया कि जिसने तीन बेटियों या उसके मिस्ल बहनों की परवरिश 
का इंतिज़ाम किया फिर उनको अदब सिखाया या उनपर महेरबान रहा 
यहाँ तककि अल्लाह तआला ने उन्हें (शादी होने के बअद) बेनियाज़ 
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तो उस शख्स के लिए अल्लाह तआला जन्नत वाजिव कर देता 
है यह सुनकर एक मर्द ने कहा कि या दो लड़कियाँ ? तो फ़रमाया कि 
था दो लड़कियाँ यहाँ तककि लोगों ने कहा कि या एक लड़की ? 
फ़र्माया कि एक लड़की । (हवालह मज़्कूरह वाला) 

फाइदह : इस हदीस शरीफ़ का मा हसल यह है कि बेटियों 
और बहनों की परवरिश का यकर्सों अज़ व्‌ सवाब है और तीन बेटियों 
और बहनों की परवरिश का जो अज्र व सवाब है, वहीं दो या एक बेटी 
और बहेन की परवरिश का अज्र व्‌ सवाब है। अल्लाह तआला हम 
सबको ऐसा ही करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये (आमीन) 


बच्चों की मौत 


(१) हदीस : हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्दु से मरवी है, 
उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है 
कि जिस मुसलमान के तीन ना बालिग़ बच्चे वफ़ात पा गए तो उसको 
अल्लाह तआला अपने फ़ज़्ल व्‌ रहमत से जन्नत में दाखिल फ़रमायेगा | 
(२) हदीस : हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है 
कि औरतों ने हुज़्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि 
आप हम औरतों के लिए (वअज़ का) एक दिन मुक़र्रर फ़रमा दीजिए | 
तो छुज़ूर ने उन औरतों से वअज़ में फ़रमाया कि जिस औरत के तीन 
बच्चे मर गए हों वह बच्चे उस औरत के लिए जहन्नम से हिजाब बन 
जायेंगे। यह सुनकर एक औरत ने कहा कि अगर किसी के दो ही बच्चे 
मर गंए हों तो आप ने फ़रमाया दो बच्चे भी (जहन्नम से हिजाब बन 
जायेंगे।) (बुख़ारी जि.१ स.१६७) बहवालह बहिश्त की कुंजियाँ) 
(३) हवीस : हज़रत मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से 
रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम्‌ 
ने फ़रमाया कि जब किसी बंदे का बच्चह मर जाता है तो अल्लाह 
तआला अपने फ़रिश्तों से फ़रमाता है कि तुम लोगों ने मेरे बन्दे के बच्चे 
को मार डाला ? फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं कि जी हाँ। फिर अल्लाह 
तआला फ़रिश्तों से फ़रमाता है कि तुम लोगों ने उसके दिल के फल को 
छीन लिया ? तो फ़रिश्ते कहते हैं जी हाँ। फिर अल्लाह तआल 
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बंदे ने क्या किया ? तो फ़श्शषि 
फ़रमाता है कि बेटे की मौत ४ लिल्लाह पढ़ा तो अल्लाह 
तआला फ़रमाता है कि तुम लोग मेरे इस हम्द रख्खो। ककिशगे ह जि 
बना दो, और उस घर का बम है 
.स.१६७) (बहवालह बहिश्त रज़ियल्लाह इआ 
(४) दीप : हज़रत मआज़ बिने जबल 02050 2 हे 
मरवी है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लत्वाड !  सल्लमने 
फ़रमाया कि जिन दो मुसलमान मियाँ बीवी के तीन बच्चे वफ़ात पा गए 
हों। अल्लाह तआला उन दोनों मियाँ बीवी को अपने फ़ज़्ल व रहमत से 
जन्नत में दाख़िल फ़रमायेगा। तो सहाबह ने कहा कि या दो बच्चे मरे 
हों ? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया दो बच्चे। फिर 
कुछ सहाबह ने कहा कि या एक बच्च॒ह मरा हो ।तो टरज़ूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वृस॒ल्लम ने फ़रमाया या एक बच्च॒ह | फिर उसके 
बअद हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया मुझे उस ज़ात की क़सम है 
जिसके क़बज़ए कुदरत में मेरी जान है कि बेशक क॒च्च॒ह बच्च्‌ह अपनी 
नाल के साथ अपनी माँ को खींचकर जन्नत में ले जायेगा जब कि 
उसकी माँ ने उसको सवाब जाना हो। (मिश्कात जि.? 
स.१५३)बहवालह बहिश्त की कुंजियाँ) ः 
.. (५) हदीस : हज़रत क़ुर्रह मुज़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से 
र्वायत॒ है कि एक आदमी रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
पास अपने लड़के को लेकर आया करता था। तो हुज़ूर ने उससे पूछा 
कि क्या तुम इस लड़के से मुहब्बत करते हो ? तो उसने कहा कि या 
रसूलल्लाह ! मैं इसे से इतनी मुहब्बत करता हूँ कि मेरी यह दुआ है कि 
अल्लाह तआला आप से उतनी ही मुहब्बत फ़रमाये। फिर जब उस 
लड़के को हुज़ूर ने नहीं देखा तो फ़रमाया फ़लाँ का बेटा वह क्‍या | 
' हुवा ? तो लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह ! वह तो मर गया तो हुज़ूर 
ने लड़के के बाप से फ़रमाया कि तुम क्या इसको पसंद नहीं करते कि 
तुम जन्नत के जिस दरवाज़े प्र भी जाओगे तुम्हारा बच्च्‌ह तुम्हारा 
इंतिज़ार कर रहा होगा।. 
यह सुनकर उस आदमी ने कृहा कि यह फ़ज़ीलत ख़ास मेरे 
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27 लिए है। या हर उस मुसलमान के लिए जिसका बच्च॒ह मर गया 
हो? तो हज्ूर ने फ़रमाया कि नहीं। बल्कि हर उस मुसलमान के लिए 
यही फ़ज़ीलत है जिसका बच्च॒ह मर गया हो । (ऐज़न) 


तशरीहात व फ़वाइद 


इस उनवान की पांचों हदीसों का हासिल यही है कि जिस 
मुसलमान मर्द व्‌ औरत के तीन या दो या एक नाबालिग बच्चे मर गए 
हों। और माँ बाप ने बच्चों की मौत पर सब्र किया हो। और उन बच्चों 
की मौत को अज्ज व सवाब जाना हो। तो अल्लाह तआल उन मरहूम 
बच्चों की माँ बाप को जन्नत अता फ़रमायेगा। बल्कि हदीस में यह भी 
आया है कि कच्च॒ह बच्च॒ह भी जिसका इस्क़ात हो गया हो उसकी 
नाल बाप की पीठ और माँ की पेट से जुड़ी होगी। और व॒ह कच्चृह 
बच्च्‌ह अपने माँ बाप की मग्फ़िरत के लिए खुदा से इसरार के साथ 
गुज़ारिश करेगा तो अल्लाह तआला फ़रमायेगा कि 
अय्युहस्सक़तुल मुरागिमु रब्बह्ू अदख़िल अबवैकल 
जन्नन्‍तता यअनी ऐ कच्चे बच्चे ! अपने रब से झगड़ने वाले तू अपने माँ 
बाप को जन्नत में दाखिल करदे | फ़्यजुर्रुह्ममा बिसररिट्ी छत्ता 
युद ख़िलाइमल जन्‍्नता यअनी फिर वह कच्च॒ह बच्च॒ह अपने 
माँ बाप को अपनी नाल के ज़रीए खींचेगा। यहाँ तक कि उन दोनों को 
जन्नत में दाख़िल कर देगा। (मिश्कात जि.१ स.१५३) बहवालह 
बहिश्त की कुंजियाँ) ह 


बेवह औरत बच्चों की तरबियत पर ध्यान दे 


हज़रत औफ़ बिन मालिक अशजई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 
कहते हैं कि रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : मैं 
और वह औरत जिसके रुख़्तार (अपनी औलाद की परवरिश व देख 
भाल की वजह से) स्याह पड़ गए हों, क़यामत के दिन इस तरह 
होंगे ।इस हदीस के रावी यज़ीद बिन ज़रीअ ने यह अलफ़ाज़ बयान 
_ करने के बअद अंगुश्ते शहादत और बीच की उंगली से इशारह किया 
| (जिसतरह यह दोनों उंगलियाँ एक दूसरे के क़रीब क़रीब हैं, इसी तरह 
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हुज्नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसत्तस हे ०-५ 
औरत क़रीब क़रीब होंगे) और (स्थाह सस्ता पलक 5७ 
करते हुए बताया : कि इससे मुराद) वह औरत हैं, कर हो ॉल 
मरजाने या उसके तलाक़ दे देने की वजह से बेवह ही ग॒ 5 ४० ३० 
हसीन व जमील और जाह व इज़्ज़त वाली होने के बावजूद म हा 
यतीम बच्चों की परवरिश और उनकी भलाई की खातिर न ु 
करने से) अपने आप को बाज़ रख्बे यहाँ तक कि वह 0४ हो 
जायें (यअनी बड़े और बालिग हो जाने की वजह से अपनी माँ के 
मुहताज न रहें) या मर जायें। (अबू दाऊद) 


जन्नत में नबी सललल्लाहु अलैहि वसललम 
के पड़ोस में रहने का नबवी नुस्ख़ह 


हज़रत अबू उमामह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि 
रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : जो शख्स महेज़ 
जुदा की रज़ा व ख़ुश्नूदी हासिल करने के लिए किसी यतीम बच्चे 
(लड़के या लड़की) के सर पर (प्यार व मुहब्बत और शफ़क़त के साथ) 
हाथ फेरता है उसके लिए हर बाल के इवृज़ में जिस प्र उसका हाथ 
लगा है, नेकियाँ लिखी जाती हैं। नीज़ जो शख्स उस यतीम लड़के या 
' लड़की के साथ जो उसकी परवरिश व्‌ तरबियत में हो / अच्छा सुलूक 
करता है, वह शख्स और मैं जन्नत में इस तरह होंगे। यह कहकर 
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों को 
मिलाया (यअनी अंगुशते शहादत और बीच की उंगली को मिलाकर 
दिखाया कि जिस तरह यह दोनों उंगलियाँ एक दूसरे के क़रीब हैं इसी 
तरह मैं और वह शख्स एक दूसरे के क़रीब होंगे) (अहमद तिर्मिज़ी) 


औरतों के लिए मख्मूस आदाब 
%₹ रास्तह में चलते हुए मर्दों से अलाहिदह होकर चलें । 


57 रास्तों के दरमियान न गुज़रें बल्कि किनौरों पर चलें। 
5 बजने वाला ज़ेवर न पहनें । ( अबृदाऊद) 
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क़रैयामत्‌ के दिन हः 





















(अबूदाऊद) 
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४ जो औरत शान (बड़ाई) ज़ाहिर करने के लिए 
उसको अज़ाब होगा। 
; औरत को अपने हाथों में मेंहदी लगाते रहना चाहिए। 
#7 औरत की खुशबू ऐसी हो जिसका रंग ज़ाहिर हो मगर ज़्यादह न 
पैले। (अबूदाऊद) 
#7 औरत ऐसा बाशैक कपड़ा न पहने जिसके अन्दर से नज़र आये। 
(अबू दाऊद) 
2 हे उुपट्टा बारीक हो तो उसके नीचे मोटा कपड़ा लगा लें। (अबू 
दाऊद 
57 जो औरतें मर्दों की शक्ल इछ््तियार करें उनपर लअनत्‌ है (बुख़ारी) 
४६ कोई (नामहरम) मर्द हरगिज़ किसी औरत के साथ तनहाई में न 
रहे । हरगिज़ कोई औरत सफ़र न्‌ करे मगर इस हालमें कि उसके साथ 
महरम हो (बुख़ारी) ह 
%₹ औरत अय्यामे हैज़ में मुक़्दस मक़ामात मसलन मस्जिद में नहीं 
जा सकती। क़ुरआन मजीद को नहीं छू सकती लेकिन वह किसी चीज 
को छू ले तो वह चीज़ नापाक नहीं होती। खाना पका सकती है। 
श्रअ शरीफ़ के मुताबिक़ मर्द ऐसी हालत में औरत से जिमाअ के 
इलावह सब काम ले सकते हैं। सैयदह आइशह रज़ियल्लाहु तआला | 
अन्हा फ़रमाती हैं : मैं इस हालत में नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के बालों में कंघी करती थी, आप के सर को धोती थी। एक 
म्रतब॒ह आप ने मुझ से कोई चीज़ उठाकर लाने के लिए कहा। मैंने 
नापाकी का उज़्र किया, तो फ़रमाया कि नापाकी तुम्हारे हाथ में नहीं 
है। 
#₹ अल्लाह तआला को सफ़ाई सुथराई पसंद है। लिहाज़ा घरों से 
बाहर जो जगरहें ख़ाली पड़ी हैं उनको साफ़ रख्बो। (तिर्मिज़ी) 
४ औरतें घरके अन्दर सफ़ाई ख़ुद रखें और बाहर बच्चों से सफ़ाई 
करा लिया करें। 


मुतफ़रिक़ आदाब 


| (१) अकड़ अकड़ कर इतराते हुए न चलिए । 


7ा 
पहनेगी तो 
























ज़ैवर 
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(२) कोई मर्द औरतों के दरमियान न चले ।(अबूदाऊद) हा: 
(३) उस घरमें फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होते जिसमें कुत्ता या ( 
की) तस्वीरें हों (बुख़ारी) कर 

(४) जब किसी का दखवाज़ह खटखटाओ और अन्दर से पूछें कौन हो, 
तो यह न कहो कि मैं हूँ (बल्कि अपना नाम बताओ) । (बुख़ारी) 

(५) छुपकर किसी की बातें न सुनिए | (बुख़ारी) 

) जब किसी को ख़त लिखो तो शुरूअ में अपना नाम लिख दो। 












- (9) इजाज़त लेते वक़्त दरवाज़ह के सामने के बजाये दायें या बायें 
जानिब खड़े रहो । 








११) किसी की चीज़ मज़ाक़ में लेकर न चल दो । (तिर्मिज़ी) 
१२) इसी तरह छुरी चाक़ू वगैरह का हुक्म है। अगर ऐसा करना पड़े 
तो फल अपने हाथ में रख्वो और दस्तह उनको पकड़ाओ। (तिर्मिज़ी) 
(१३) ज़मानह को बुरा मत कहो क्योंकि इस की उलट फेर अल्लाह ही 
के क़ब्ज़्ह में है। (मुस्लिम) 

(१४) हवा को बुरा मत कहो | (तिर्मिज़ी) 

(१५) बुख़ार को भी बुरा मत कहो । (मुस्लिम) 

(१६) जब रात का वक़्त हो जाये तो बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाज़ह बंद 
कर दो क्‍योंकि शैतान बंद दरवाज़े नहीं खोलता। फिर बिस्मिल्लाह 
पढ़कर बरतनों को ढांप दो । 

। (१७) जब रात को गली व कूचों में आम्दोरफ़्त बंद हो जाये तो ऐसे 
वक़्त में बाहर कम निकलो । (शरहुस्सुन्नह) 

(१८) आम लोगों के सामने अंगड़ाई और डकार लेना तैहज़ीब के 
' ख़िलाफ़ है। 
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00) अगर पेट में हवा का दबाव हो तो बैतुल ख़ला में या खिलवत में 
| उसको ख़ारिज करना चाहिए। 


ज़रूरी मसाइल 

(१) मुसलमान मर्द को, मुश्रकिह औरत से निकाह करना जाइज़ नहीं 
है और मुलहिद और मुरतद औरत का भी यही हुक्म है । 
(२) मुसलमान औरत को मुश्रिकि, और मुलहिंद व्‌ मुस्तद मर्द से 
निकाह करना जाइज़ नहीं है । 
(३) काफ़िर, मुश्रिक या मुलहिद या मुर्तद मर्द अगर ईमान ले आये 
तो उससे मुसलमान औरत निकाह कर सकती है | 
(४) काफ़िरह मुश्रकिह या मुल्॒‌हिदह और मुरत्तद औरत अगर ईमान 
ले आये तो उससे मुसलमान मर्द निकाह कर सकता है । 
(५) किसी गैर मुस्लिम औरत या मर्द से मुसलमान मर्द या औरत को 
मुहब्बत हो जाये तो उसके ईमान लाने से पहले उससे निकाह करना 
या जिंसी तअल्लुक़ात क़ाइम करना जाइज़ नहीं है, क्‍योंकि गैर 
मुस्लिम, काफ़िर मुश्रिक और मुलहिद औरतें और मर्द दोज़ख़ की तरफ़ 
ले जाते हैं और अल्लाह तआला ईमान व्‌ इस्लाम और अमले सालेह के 
ज़रीअह अपने बंदे और बंदियों को जन्नत और मग्फ़िरत से नवाज़ना 
चाहता है। ऐसे ही वहाबी,देव बंदी, नजदी, इलयासी , तबलीगी, 
मौदूदी, सुलह कुल्ली, राफ़ज़ी, 

(६) ख़ारजी, मिरज़ाई, बहाई वगैरह औरत से सुन्‍्नी सहीहुल अक़ीदह 
मर्द शादी न करे कि उसके दामे फ़रेब की वजह से ईमान जाने का 
ख़त्रह है। और हरगिज़ हरगिज़ सुन्‍्नी सहीहुल अक़ीदह बच्चियों की 
शादी मज़्कूरह अफ़राद से न करे ख़ारजी, राफ़ज़ी फ़िरक़ों की तरह 
गुस्ताख़े रसूल वहाबियह दियाबनह से दोस्ती न्‌ रख्खे , न्‌ उनके साथ 
नमाज़ पढ़े न उनके पीछे नमाज़ पढ़े और अगर वह बीमार हो जायें तो 
उनकी अयादत को न जाये । 
(७) अगर शौहर मर जाये तो औरत की इद्दत चार माह दस्‌ दिन है। 
(८) इंद्त गुज़रने के बअद बेवृह औरत को इख़्तियार है कि हुदूदे 
श्रीअत में रहते हुए जहाँ चाहे निकाह कर ले कुरआन बेवह को 
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निकाह का पूरा इख््तिया देता हैं | बीवियाँ 
() मुसलमान मर्दों को बवक वक़त चार वीवियाँ रखने की इजाजत ३ 
इजाज़त ही है हक्म नहीं है में 

(१०) अगर अंदेशह हो कि एक से ज़ायद बीवी में शौहर, अदूल न क्र 
सकेगा, तो बेहतर यही है कि सिर्फ़ एक ही बीवी रख्खे | 

(११) औरतों का महेर, खुशी खुशी अदा कर देना चाहिए | 

(१२) बीवी अगर अज़ खुद, खुशी से महेर का कुछ हिस्सह या पूरा 
मआफ़ करदे तो उस चीज़ या रक़म को शौहर के लिए इस्तेमाल करना 
जाइज़ है। । 

(१३) औरतों का ज़बदस्ती वारिस बन बैठना और जबरन क़हरन उनकी 
मरज़ी के बगैर उनसे निकाह कर लेना जाइज़ नहीं है | 

(१४) औरतों को तंग करना और तंग करके उनको दिया हुवा महेर या 
उनका हक़ हड़प करने की कोशिश करना जाइज़ नहीं । 

(१५) अगर औरतें खुली बेहयाई या गंदा काम या ब॒दकारी करें तो 
उनको तंग करना जाइज़ है। 

(१६) अगर बीवी किसी को नापसंद हो तो उसे सब्र व तहम्मुल से काम 
लेना चाहिए क्योंकि यह बिल्कुल मुम्किन है कि अल्लाह तआला ने 
उसमें ख़ैर व बरकत छुपा रख्खी हो, उसकी छुपी ख़ूबियों और 
सलाहियतों को बरूये कार आने का मौक़ा देना चाहिए। 

(१७) अगर किसी औरत को अलग करना या तलाक़ देना ज़रूरी हो 
गया हो, तो उसको ख़्वाह कितनी बड़ी रकम और दौलत तुम दे चुके 
हो, उससे वापस लेना जाइज़ नहीं है। ह 

(१८) बाप के इंतिक़ाल के बअद अपनी सौतेली माँ यअनी अपने बाप 
की मनकूहा से निकाह करना हराम है। सौतेली माँ भी माँ की तरह है 

(१9) मर्दों के लिए मुंदरजह ज़ेल औरतें हराम हैं। 

अपनी मायें, अपनी बेटियाँ,अपनी बहनें, फूफियाँ, ख़ालायें , भतीजियाँ, 
भांजियाँ, रज़ाई मायें, रज़ाई बहनें, बीवी की माँ यअनी सास, उन 
बीवियों की बेटियाँ जिन बीवियों से आदमी मुबाशिरत क्र चुका हो, 
अलबत्तह किसी औरत से आदमी ने निकाह किया हो और हमबिस्तरी 
से पहले उसे तलाक़ देदी हो तो उसकी बेटी से निकाह कर सकता है। 


३० 
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अपने सुलबी बेटों की बीवियाँ (यअनी बढहुवैं) दो बहनों से एक साथ 
निकाह करना यअनी एक ही ज़माने में दोनों को निकाह में रखना 
हराम है । वह औरतें जो किसी और के निकाह में हों बगैर तलाक़ और 
इद्दत के उनसे निकाह हराम है। । 
(२०) मज़्कूरह औरतों के इलावह तमाम औरतों से निकाह करना | 
जाइज़ है। 

(२१) तलाक़ याफ़्तह औरतों की इद्दत तीनबार अय्यामे माहवारी (तीन 
हैज़ का आना है)। ह 

(२२) इद्दत का मक़सद यह है कि औरत हामिलह तो नहीं हैं, क्योंकि 
अल्लाह ने औरतों के पेट में जो कुछ तख़्लीक़ किया है उसको छुपाना 
जाइज़ नहीं है। 

(२३) रजई तलाक़ में बेहतर यही है कि शौहर रुजूअ करे। अगर 
अल्लाह के हुदूद पर क़ाइम रहने का इरादह हो | 

(२४) रजई तलाक़ का हक़ सिफ़ दो बार है, उन दो तलाक़ के बअद 
या अच्छे तरीक़े पर बीवी को रोक ले या भले तरीक़े पर रुख़सत कर दे। 
(२५) अगर शौहर और बीवी हुदृढुल्लाह पर क्राइम न रह सकें और 
शौहर तलाक़ भी न दे तो औरत मुआवेज़ह देकर खुलज के ज़रीअह 
अलग हो सकती है। और बगैर इद्दत के जिस से चाहे निकाह कर 
सकती है। 

(२६) तीसरी बार तलाक़ देने पर औरत पर तलाक़े मुग़ल्लज़ह वाक़ेअ हो 
जायेगी और शौहर को रुजूअ का हक़ बाक़ी नहीं रहेगा। ( चाहे गुस्से में 
तलाक़ दे या हालते नशह में अपने शौहर पर हराम हो जायेगी) 

(२७) तीसरी तलाक़ के बअद किसी और शख़्स से औरत निकाह करे 
और वह उसे तलाक़ देदे या मर जाये तब वह पहले शौहर से इद्दत के 
बअद निकाह कर सकती है। लेकिन साज़िश के तौर पर इस शर्त के 
साथ निकाह करना कि वह पहले शौहर के लिए हलाल हो जाये दुरुस्त 
नहीं है। ऐसे ही बअदे निकाह उसका शौहर व॒ती न करे तो हलालह 
नहीं होगा और वह अपने पहले शौहर के लिए हलाल न होगी। 
| (२८) तलाक़ देने के बअद सताने के लिए, बदलह लेने के लिए, ज़ुल्म 
व ज़्यादती की गर्ज़ से रुजूअ करना जाइज़ नहीं । 
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(२५) तलाक़ याफ़्तह औरतों के निकाह आप डालना और जहाँ 
वृह चाहती हैं निकाह न होने देना जाइज नह ऑ्त! 
(३०) तमाम ही क़्िस्म की तलाक़ याप़तह औरतों को (रजई, बाइन, 
मुगल्लज़ह) हुस्ने सुलूक के साथ कपड़े, कुछ ज़ेवर या तोहफ़ह 
तहाइफ़ वगैरह देकर श्रीफ़ानह अन्दाज़ि में रुख़्त करना चाहिए। 
(३१) इद्दत के दौरान उनको मकान से न निकालो और न वह ख़ुद 
निकलें, हाँ वह खुली बद चलनी इस़्तियार करें तो उनको रिहाइश की 
सुहूलत से मैहरूम किया जा सकता है | लिप 
(३२) तलाक़ और रुजूअ पर दो आदिल गवाह बना लेना चाहिए। 

(३३) जिन औरतों को माहवारी आना बंद होगया हो, उनकी इद्दत 
तीन महीने है। 

(३४) हामिलह औरतों की इद्दत, वजज्े हमल है | 

(२५) इद्दत के दौरान औरतों को सताना तंग करना दुरुस्त नहीं है । 
(२६) हामिलह औरतों को उस वक़्त तक ख़र्चा देना ज़रूरी है जब तक 
बच्च्‌ह पैदा न हो जाये | ः 

(३७) तलाक़ याफ़्तह औरत को बच्चे को दूध पिलाने का मुआवेज़ह 
देना चाहिए। ह ह 

(३८) मुआवेज़ह बाहमी मश्विरह से तय कर लेना चाहिए | 


मुजर्रब नुस्खे 


(१) औरत के सर के बाल जो कंघी से गिर जायें आग में 
जलाकर भशम बनालें फिर उस राख को मक्खन में मिलाकर शीशी में 
रख लें ज़रूरत के वक़्त अज़्वे ख़ास पर लगाकर मुजामिअत करें। दोनों 
बे हिसाब लज़्ज़त महसूस करेंगे। (२) काफ़ूर को मर्द व औरत किसी 
के सर के जले हुए बालों की राख में बराबर मिलालें और दूगना शहेद 
मिलाकर तिला बना लें मुबाशिरत से एक घंटा क़ब्ल आलए ज़कर पर 
लगालें फिर तिला का करिश्मह देखें। | 

(३) लाल चुँटियाँ जिसे यूपी में चूंटा कहा जाता है आम के 
दरख़्त से तऩरीबन २००पकड़ कर एक किलो गाय के दूध में जोश दे 
बवक़्ते जोश देने यअनी दही बनाते वक़्त जो मक्खन निकले उसे 
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में रखलें, औरत के पास जाने से एक घंटा पहले आलए तनासूल 
पर अगला हिस्सह यअनी सुपारी को छोड़कर चंद क़तरे से मालिश करें 
फिर एक घंटा के ब॒अद मुबाशिरत के काम में मशगूल हों अगर इस 
तिला को मुसलसल इस्तेमाल करें तो जल्क़ की वजह से आलए 
तनासुल का टेढ़ापन दूर हो जायेगा। और रगैं ताक़तवर हो जायेंगी 
जिससे आज़ाए तनासुल लंबा और मोटा भी हो जायेगा। और जिमाअ 
में बे पनाह लज़्ज़त हासिल होगी। रे 

(४) बहुत सी औरतों के पिस्तान कर्रते इस्तेमाल की 
वजह से या मोटापे की वजह से ढीले होकर लटक जाते हैं ऐसी 
औरतें जिनके पिस्तान में सख्ती न हो वह अनार का छिलका एक 
किलो पानी में डालकर ख़ूब पकालें यहाँ तक कि पानी आधा लीटर 
रह जाये फिर उसमें आधा किलो सफ़ेद तिल का तेल डाल कर ख़्ब 
पकालें जब पानी ख़ुश्क हो जाये तो तेल को छान कर शीशी में 
रखलें सुबह व शाम ढीले पिस्तानों में इतनी देर तक मालिश करें कि 
तेल जज़्ब हो जाये। इन्शाअल्लाह तआला कुछ ही दिनों के व॒अ॒द 
 पिस्तानों में सख़्ती आजायेगी | 

(५) मअजूने फ़लासफ़ह में मअजूने प्याज़ मिलाकर रोज़ानह 
क़ब्ले नाश्तह गाय के दूध से एक चमचह इस्तेमाल करने से मनी गाढी 
हो जाती है। क़ुचते बाह में इज़ाफ़ह होता है। दिल क़वी होता है, 
क्ुव्वते हाफ़िज़ह बढ़ जाता है, कुंद ज़ैहनियत ख़त्म हो जाती है और 
चेहरे की रंगत साफ़ हो जाती है। बलगम और दीगर फ़ासिद माददे 
ख़ारिज हो जाते हैं | अज़्वे ख़ास में इसतादगी होती है । 

(६)प्याज़ को कुचलकर उसका रस निकालें फिर दूगना शहेद 
मिलाकर हलकी आंच से पकालें, पानी के ख़ुश्क हो जाने पर भिगोए 
हुए चने के साथ इस्तेमाल करें कुव्वते बाह के बढ़ाने में निहायत मुफ़ीद 
है। (७) दारचीनी बारीक पीसकर शहेद में मिलाकर मुबाशिरत से 
पहले अज़्वे ख्वास पर मालिश करें ग़ज़ब का इंतिशार होगा और लज़्ज़्त 
भी हासिल होगी। (८) जो औरत हामिलह होने से बचनह चाहे तो 
थोड़ा सा काफ़ूर खा जाये फिर वह औरत कभी बच्चृह नहीं पैदा कर 

सकती है, मगर बिला उज़्रे शरई सख्त गुन॒हगार होगी। ($) ख़सी दुंबे 
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नहीं ठहेरता लेकिन पेशाब पीना 
हो या इन्सान का नजिस 
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का पेशाब पीने से औरत को हमल 
हराम और गुनाह है, पेशाब चाहे जानवर का 
और नापाक है। नहीं ठहरेगा। 
(१०) साढ़े सात तोलह अरक़े तुलसी पीने न के की बीज 
(११) लेकोरिया : बबूल की पत्ती, बबूल लक मिले मिलौकर 
बबूल का गोंद अलग अलग कूट छानकर हस्बे ज़स् से इस्तेमाल करें 
रोज़ानह नहार मुंह एक चमचह गाय के दूध से इस कप गिल 
इन्शाअल्लाह तआला ४०रोज़ में इस मुहलिक मर्ज़ से छुटकारा हासिल 
सबातीन ५ 
हो जायेगा। (१२) जिरयान्‌ : हब्बे जिर्याने ख़ास ३ अदद सबा 
अदद क़ब्ले नाश्तह और बवक़्ते ख़्वाब हब्बे जिरयाने ख़ास ३ अदद 
सबातीन ३ अदद दूध से इस्तेमाल करें इन्शाअल्लाह मर्ज़े जिरयान 
जाता रहेगा । कु 
नोट : जिरयान के मरीज़ों के लिए मुन्दरजह बाला नम्बर (११) में 
बताया हुवा लेकोरिया का नुस्ख़ह बहुत मुफ़ीद और मुजर्रब है । 
(१३) मुजर्रब गोली : पतली मनी गाढ़ा करने और सुरअते इन्ज़ाल 
को दूर करने के लिए इमली के बीज तीन चार दिन तक पानी में 
भिगोकर रखें फिर उसके काले छिलके को दूर करके बारीक पीस 
डालें। मिसरी मिलाकर चने के बराबर गोलियाँ बना लें ज़रूरत से दो 
घंटा पहले ताज़ह पानी से दो दो गोलियाँ खायें, ग़ज़ब का इंतिशार 
होगा। 
(१४) तेल : भटकटाई की पत्तियाँ, कड़वा तेल दोनों चार दिरहम के 
बराबर, बड़ा काला बिच्छू अगर मिल जाये तो बेहतर है नहीं तो जिस 
क़िस्म का हो। पहले तेल को गर्म करके पत्तियों की टिकया बनाकर 
बिच्छू और टिकया को डालकर जालायें जब हब जल जाये, कपड़े से 
छान कर तेल को अलग करलें और पान के पत्ते प्र लगाकर आज़ाए 
रईसह पर बांधें, इस्तादगी के लिए बेहद मुफ़ीद और कुच्वते बाह के 
लिए मुजर्रब है । कली 
(१५) चंबेली की पत्तियों का तेल : मुम्सिक और मुक़्वी बाह है 
| सफ़ेद चंबेली की पत्तियाँ पीसकर शीरह उसका लेकर मीठे तेल में 
जलायें। जब पानी जल जाये तेल लेकर शीशी में रख्बें। दो घड़ी क़ब्ले 
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लिमाअ से न तनासुल पर मल कर पान बांधें | 
१६) जोंक का तेल : मुक़॒त्वी बाह के लिए तिस्याक़ है। बड़ी जोंक 
सात अंदद आध पाव मीठे तेल में जलाकर साफ़ करके आज़ाए तनासुल 
पर रात को सोते वक़्त एक हफ़्तह मालिश करें और जिमाअ से एक 
घंटा पहले लगाने से ग़ज़ब का इम्साक और इंतिशार होगा। 

(१७) दीगर : दीगर इम्साके मनी के लिए थूहड़ का दूध, गाय का 
दूध दोनों बराबर लेकर दिन भर धूप में रख्खें, रात को तलवें में मलें जब 
ख़ुश्क हो जाये दो घड़ी के बअद जिमाअ करें, मियाँ बीवी दोनों इंतहाई 
लज़्ज़त हासिल करेंगे। 

अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सिहत व तंदुरुस्ती 
ईमान की सलामती के साथ अता फ़रमाये (आमीन) 


सिराजुल क़दरी बहराइची 

















सरकार ग़ाज़ी की राजधानी 
बहराइच शरीफ़ में दीनी असरी उलूम के 
फ़िक्रोफ़न का मरकज़ी इदारह 


साबिरी यतीम ख़ानह जामिअह 
सरकारे आला हज़रत 


गंगवल बाज़ार , ज़िला बहराइच शरीफ़, (यू-पी) इंडिया 
मसलके आला हज़रत के परचम तले सिलसिलए 
चिश्तियह , बक़ाइयह के अज़ीम दुखेश, मर्दे कामिल, आएरिफ़े 
बिल्लाह हज़रत सूफ़ी शाह सिद्दीक़ सफ़ी उर्फ़ शरीफ़ मियाँ 
साहिब क़िब्लह बक़ाई की सरपरस्ती में चलने वाला यह इदा[रह 
अपनी नौइयत का मुनफ़रिद इदारह है जिसमें शोअब॒ए हिफ़्ज़ व 
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किराजत की तक्मील और दरजए पंजुम तक असरी उलूम के 
साथ माहिर असातिज़ह की निगरानी में बहुस्न व खूबी इगाअते 
दीन व इस्लाम में मसरूफ़ हैं 
| जामिअह के शोअब॒ह जात को तरक़क़ी देने के लिए आप के 
| तआचुन की ज़रूरत है। लिहाज़ा दामे दिरमे, क़दमे, सुखने ४ 
हत्तल मक़दूर मदद फ़रमाकर इन्दल्लाह माजूर हों | 


सिराज अहमद सिराजुल 
क़ादरी 


बानी व नाज़िमे आला इदारए हाज़ा 
|॥०0.: 9870742302 


५ 4 
चलन <ा च् ४ ह 
पर फ्प््द 













नौजवान नस्ल के लिए एक अज़ीम तोहफा 


माँ का आचल 






इस्लामी हीरे यानी सुन्‍्नी कुइज 
गुस्ताखे कलम: 
अनवारे कुरआनी 
मुजरिम अदालत में 
पयामे रहमत 

तोहफ-ए-रमज़ान 
बकें रज़विय्यत बर फितन-ए-वहाबिय्यत 
बर्के वहदत बर फितन-ए-नजदिय्यत 
तोहफ-ए-निकाह 
असली सय्यदा बीबी की कहानी 
मकामे आला हजरत कि 
असली दस बीबीयों की कहानियां 
दश्ते करबला 
कब्र से जन्नत तक 
लुआबे दहने मुस्तफा 
माँ का आंचल 
अस्हाबे कहफ 
तारीखी कहानियां 
फातिहा इमाम जाफर सादिक 
मुनाफिकीन 
अंधे नजदी देख ले 
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